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हमारे ऐतिहासिक प्रकाशन 
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रूडिन-- तुर्गनेव 
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उप॑न्याप--सुर्गनेव 
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भारत में कुल्गानिन 


मा[स्को के गोकीपार्क में गत ६ सप्ताह से भारतीय हस्त-कैशल 


प्रदर्शनी चल रही है | प्रतिदिन अनगिनती रूसी श्राते हैं | प्रदर्शनी देख 
कर प्रसन्ष होते हैं।और झाज इस प्रदर्शनी में आये हुये हैं, निकोलाई 
आलेक्सांद्रोविच बुलगागिन, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्य की फेक्रीय 
समिति के अध्यक्ष-मएडल के सदस्य, सोवियत संघ की भल्ि-परिषद के 
अध्यक्ष | साथ हैं, निकित सरगेयविच्र कु श्वेव, सर्वोच्च सोवियत मण्डल के 
सदस्य । इनकी उपस्थिति से दर्शकों भें उल्लास छा गया है। 

प्रदर्शी के संयोजक आगे बढ़े हैं। स्वागत किया और हाथी 
दाँत की घनी महात्मा गाँधी की मूर्ति और प्रदर्शनी का एक़ चित्न-संभ्रदद 
उपहार स्वरूप दिया है। मार्शल बुलगागिन बड़े प्रेम से प्रदर्शनी देखने 
इनके साथ चल पढ़े हैं | 

और अब पूरी प्रदर्शनी देख 'श्रतिमि-मत-पुस्तिका! पर लिख रहे 
हैं.“मानवीय सभ्यता के जन्‍म से पूर्व की भारतीय-हृस्तकला की यद& 
प्रदर्शनी देखकर मुझे परम असन्नता हुईं। आशा है, मारत की जनता 
अपनी नवप्राप-स्वतन्वता की रक्षा एवं स्वयं की उन्नति, शांति के लिये 
अपने ग्रहोदगों को मिरन्‍्तर ग्रोत्ताहन देगी !” 


( ७ ) 


झूस के यह महान नेता झ्राज ही श्रपनी शान्ति-यात्रा पर भारत 
रवाना होने वाले हैं। 

मास्को के हवाई अड्ड पर दो चमचमाते रुप्ती-सेना के वायुबान 
तैयार हो रहे हैँं। यही वायुयान भारत की ओर जड़ने वाले हैं। 

मासको हवाई अड्डा । भोर के चार का समय । कड़ाके की ठरब- 
कुद्दासा छाया हुआ है | हवाई अड्डे पर अजीब सी खामोशी | तभी 
यन्त्रवत्‌ू अपने कार्य में संत्ग्ग। उपराष्ट्र सचिव वेलेरीबोरिय और 
भरी फेब्रैन हवाई अड्डे के मैदान में ही एक ओर खड़े होकर बातें 


कर रहे हैं । 
घरररर “तेज रोशनी, दो मोटरें और फिर उसके पश्चात्‌ अनेक 


मोर "जगमगा उठता है सारा हवाई अड्डा । दिन कासा उजाला। 
शान्तियात्रा के पथिक आ गये | यह उतरे मार्शल छुल्लगागिन, साथ ही 
गये के श्वेथ और यह सब, जो इनके साथ भारत, अफगानिश्तान श्रौर 
ब्भी की यात्रा पर जा रहे हैं। श्री मिखेलोव, आय प्रेमिको, कुंगकीन, 
रसोहेब, सेरोव, राबके सब सोवियत मन्त्रि-परिपद के सदस्य और यह हैं 


श्रगती रहीम वायीयेवा, मन्त्रि-परिपद की संदस्या,..यात्रामएडल की 
एकमात्र महिला | 


धिर घिर घिरे" 

अद्ाज उड़ गया। यह सुरक्षा की हृष्ठि से आगे आगे जा रहा 
है । दूसरे यान में सभी श्रारूढ़ हो गये हैं। दो इज्िन वाले, चमकीले 
झसी बायुसेगा के ग्रथम यान के पंखे धृम रहे हैं। अपने मातद्वत श्रधिका- 
श्यों से हाथ मिलाकर बुल्गानिन विदा ले रहे हैं। इतिहास में पहिली 
बार सोवियत संघ का एक सर्वोच्च पदाधिकारी किपी गैर कम्युनिस्ट देश की 
यान फे जियें जह रहा है| नया इतिहास बन रहा है। 

घिरं प्रिर घिरे 'घिर"'थान उड़ गधा | रूस का तारांकित 


रक्तिम ध्वज फहरा रद्दा है। देखते देखते यान हिन्दूकुश की दिशा में 
शोभल ही गया | 


( ८ ) 


, _ताशकन्द हवाई-अड्डा । लाल नीली रोशनियाँ हवाई श्रड्डे से 
उठकर आकाश को जगमग कर रही हैं | वह जा रहा है यान, दुनिया 
के एक बड़े शक्तिशाली देश के दो महान नेता श्रपने साथियों 
के साथ हैं। रूसी सीमा समात। मार्शल बुलगानिन एक बार मुड़कर 
खदेश की ओ्रोर देखते हैं। मातृभूमि से बिछुड़ते शँखें भर आयी एैं, 
पर होठों पर मुस्कुराहट है। वह एक महान देश की यात्रा करने 
जा रहे हैं, जो उनका पड़ोसी है । उस पड़ोसी देश से पुराना गांस्क्ृतिक 
सम्बन्ध है, जो फिर से एक बार हरा-भरा होने जा रहा है | 

सन्‌ १४६६ में अफानासी निकीतन नामक एक रूसी व्यापारी भारत 
आया । यह प्रथम सम्बन्ध था। फिर १८ वीं शताब्दी में लेबिडेफ ने एक 
हिन्दुस्थानी व्याकरण लिखा। १८०१ में लन्दन से प्रकाशित हुआ। 

१६ वीं शताब्दी में रूसी वेशानिक आई० पी० मिनमेवा भारत आया | 
इतिहास यह भी बतलाता है कि सम्‌ १५३२ में बाबर का एक राजदूत 
खोजा हुसैन मैत्री सम्बन्ध के लिये मास्कों गया था | 

भारत और रुस का सांस्कृतिक साहित्यिक सम्बन्ध बड़ा पुराना है। 
इसी सम्बन्ध को हरा भरा करने के लिये आज पुनः यह ऐतिहासिक 
यात्रा हो रही है। अब पथ दुर्गम नहीं रहा । हवाई जहाज हिनूकुश 
पर्बत पार कर रहा है । 
भारतीय सीमा, भारत | जहाज उड़ा जा रहा है, देहली की ओर | दो 
बन चुके हैँ | दिन के दो और तारीख है १८ नवम्बर १६५४, शुक्रवार | 
यह दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली।अहा | इसकी शोभा 
के क्या कहने | नई ढुलहिन से भी ज्यादा बनी ठनी है | सातवीं बार यह 
पुनः भारत की राजधानी बनी है। स्तन्त्र भारत । सर्वत्र नरनारिणों का 
समूह बिखरा पड़ा है। तोरण-हवार, स्वागत-पटु तर्बत्र लद्दरा रहे हैं| शाखों 
भशिड्याँ, रत और भारत की ऋषण्षियाँ ''पालम हवाई अड़डे की ओर 
अपार जनप्मूह उपड़ा चला जा रहा है। पालम हवाई अड्डे से खेकर 


( ६ ) 


राष्ट्रपति भवन तक का १२ मील लंबा मार्ग खूब सजा है इतनी सजावट तो 
कभी नहीं देखी गयी । रूस भारत मैत्री जिन्दाबाद। बुलगागिन कर शचेव 
जिन्दाधाद, हिन्दी रुसी भाई भाई ! सर्वत्र यही पट्ट फहरा रहे हैं । 

आश्च-पास फे आमीण, दिल्ली के नागरिक पर्थों पर बिखर गये हैं। 
दिल्ली दरबार की याद रखने वाले आज कह रहे हैं, इस स्वागत के समझ 
दिल्ली दरबार की रीनक मात है। ट्राफिक पर पूरा नियन्त्रण है | दिल्ली 
की पुलिस, पौजी जवान सारे रास्तों को नियम्त्रित किये हुये हैं। लाखों 
श्रादभियों की मीड़ । सर्वत्र नरमुण्ड ही नरसुणड । छुतों, बारजों, छप्परों, 
पेड़ों पर मनुध्य ही मनुष्य | सर्वत्र उल्लास, सर्वत्र रज्ञ बिरज्ञे कपड़े | अपने 
अतिथियों का दिल खोलकर खागत करने के लिये तैयार है, दिल्ली | 
पुल्षिस, मिलिटी, गुत्तचर विभाग अपनी पूरी शक्ति के साथ संलग है। चण 
छण पर मिलिट्री जीप भाग रही हैं । लाउड स्पीकरों से आदेश प्रसारित 
हो रहे हैं. “भारत की प्रतिष्ठा के किये, सम्मानित भ्रतिथियों के स्वागत 
के लिये, कृपया शान्तिपूर्ण दक्ष से पंक्तिबद् हो बाँय'''शान्ति बनाए 
रखें “माननीय अ्रतिथि आ रहे हैं |”? 

धूल, हलकी धूल की परत से आकाश हँक गया है, मानो प्रकृति ने 
अपने इन अतिथियों के स्वागत में चाँदी का चन्दोबा तान दिया है | 

पथ नियन्त्रित है। सफेद और नीले रहज्ञ की मोव्रे ही नियल्नित 
पर्थ पर चल्ष रही हैं । यह मोदर साइकिल, यद जीप । रास्ते का जुण कण 
निरीक्षण हो रहा है । 

ए बजकर १५, मिनट । पालम का हवाई अड्डा | ठसाव्स भरा हैं 
झपार जनसमूह से | मागव ध्षागर"”लहरें ले रहा है, अपनी म्गौदा में 
बचा हुआ, कुछ श्रागे जाकर फ़िर पीछे शौद जाता है। यह लात, शामि- 
थामा | यहां उपस्थित हैं तभी उद्धपदाधिकारी और भारतर्थित दूताबाछों 
के अधिकारी। वह खड़े हैँ पंक्तिबद्धे होकर कस्तूरवा निेतन, नवद्दिगध 
हाई स्कूल, फरीदाबाद हाई स्कूल और गाँधी सेत्रा आभ्रम के, छात्र 


की, 


छात्राओं के कुण्ड, नीली सफेद पोशाक, लेजमें लिये और कुछ छात्राएँ 
कृत्य की भूपा में, गरबा शृत्य"“वह खड़ी है विशिष्ट फौज, जल-थल 
नम सेना के छुने हुये श्रधिकारी, जो अपने अतिथियों को सैल्यूठ देंगे। 
दाहिनी ओर बना हुआ मश्च | समीप हैं अखबारों के रिपोर्टर, मूवी 
कैमरामैन, सम्बाद समितियों के प्रतिनिधि और रेडियो कामेण्टेटर्स “7 

5पराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन आरा गये "और लो, यह शा गये 
हमारे प्रधान मन्त्री जवाहरलाल ! भ्ररे वाह | खादी के शुश्र बस्तों में 
अ्राज तो खूब खिल रहे हैं। कोट के बदन होल में ताजा गुल्लाब का पूल 
जगा है | गुलाब का फूल | शान्ति और मित्रता का प्रतीक | प्रधान मनी 
के चेहरे पर बच्चों सा भोलापन है और सारश में जवानों फो भी मात 
कर देने वाली फुर्ति है। 

“जवाहरलाल जिन्दाबाद |? 

आकाश काँप उठता है। नेहरू हाथ हिलाते हैं, मित्रता का हाथ | 
प्रश्न पर चढ़ते है। ऊँचे मध्य पर खड़े होकर देखते हैं] सब टीफ ! 
नीचे आ जाते हैं। 

भीड़ का दबाव प्रति पल बढ़ रहा है। अधिकारी परीशान हैं। धभड़ा 
है हैं। कहीं नियन्त्रण न हूठ जाब। पसीने से लथपथ'' 'यह दिल्ली के 
ग्राई० जी० हैं। परीशान, व्यस्त | बापरे | इतनी बड़ी भीड़ से श्राज 
तक पाला नहीं पड़ा । जनरल नागेश घबड़ाये हुये थारों शोर देख रहे 
हैं। बापरे | अगर यह भीड़ काबू के बाहर हो जाय तो'' ऋण ऋण 
भीड़ का दबाव बढ़ रहा है। 

“ज्ारतीय जगता को हमाण श्रमिवादन !”---बेतार से हवाई जद्ाज 
7२ बैठे बुललगागिन का सन्देश आता है। लाउडस्पीकरों से जनता में 
प्रसारित कर द्विया जाता है | 

वाशुयान धवमका'*'बह रहा'''क्रोटि कोटि आँखें आसमान प९* 
वाझुधान चक्षर काठ रहा है“*चमचम चमक रहा है। एक श्रादूशृत, पर 


( ११ ) 


बड़ी ही मनोरम करवठ लेता हुआ हवाई जहाज नीचे आ रहा है | रूस 
का ऋणडा फहरा रहा है | 

भीड़ का प्रबल बेंग। 

“मार्शल घुलगागिन जिन्दाबाद”  आकारा कॉप रहा है, नारों से | 

“हमार राम्मानीय अतिथि आा गये। शान्ति और नियन्त्रण रखें 
पंक्तिबद्ध रहें | आदर्श उपध्यित करें [?---लाउडशीकरों से आदेश और 
सूचनाएं सारे नगर को दी जाती हैं। 

गृह उतरा विमान | 

थम गया | 

बाहर श्राये भार्शल बुशभानिन ! आगे बढ़े नेहरू, राधाकृष्णन, शक्टर 
पति के निजां रजिव, शिष्टाचार विभाग के प्रधान | 

भारत हम मैत्री भिन्दाबाद "मार्शल बुह्गानिन, हक शवेव जित्दा- 

बाद”--नारो। से श्रकाश फट रहा है । 

गुगवू दृंद्य नेएरू मार्शल बुलगानिन और #र श्वेव का स्वाथत 
करते हैं | रूमी मंडल के श्रन्‍्य सदस्त याहर आ गए, हैं। अपार जनसमूह 
देखकर दंग हैं। नेहरू जी इभाष्णि फे जरिये राष्टपति के सचिब, शिष्टा- 
चार विभाग के प्रभाग एवं उपस्थित राजदूतो से भाननीय अतिथियों का 
परिच्िग करा २६ हैं। भीड़ का दबाभ पढ़ता जा रहा है। 

जाइडयीकरी और शेडियोफोन पर कामेन्दी लूटा रही दे--“घूल 
के बादलों की चीरकर छर्थ की किरण भी हमारे माननीय श्रतित्रियों का 
स्वागत कर रऐ हैं। हमारे उपप्रधानमन्त्री डा० राधाकृष्णव श्रतिभियों 
को परिचय दे रहे हूँ" "आर अब मार्शल घुलगानिन अपने साथियों के 
साथ मश्न की ओर जा रहे हैं| इत समया।।। 

पुलिस अ्रध्रिकारियों को' लिये हुये बह देलीकेफंटर उड़ रहा है, 
भीड़ का नियन्भण कर रहे हैं। दिल्ली फे प्रबन्ध इतिहास गे पहिल्ली बार 
दैल्लीफिकर का प्रयोग | 
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मार्शल बुलगानिन, क्र श्वेव मश्च पर हैं। उनके साथी भी ँ। लड़- 
कियाँ स्वागत गान गा रही हैं | 

“हे शान्ति के अमर सेनानी, स्वागत है, तुम्हारा"? 

भीड़ के शोर और नारों की गरजना भें गीत के स्वर खो जाते हैं। 
बैणड पर रूस और मारत के राष्ट्रीय गीत बज रहे हैं। “मार्चपास्ट” हो रहा 
है। मार्शल बुल़्गानिन सलामी ले रहे हैं। जल थल्न नम सेना के 
अधिकारी सलामी दे रहे हैं। राजकीय स्वागत । दिल्ली के इतिहारा में 
किसी राजे महाराज का भी इतना स्वागत न हुआ होगा | 

छात्र छात्राश्नों दल, गरबा नत्य'''तेजिमों की कनकनाइद, वाशुयान 
से पुष्पवर्पो शक 8 

“जवाहरलाल जिन्दाबाद्‌'* *?! 

“मार्शल बुलगानिन जिन्दाबाद |” 

४हम शान्ति चाहते हैं |” 

५हच्दी ख्सी कक 'मभाई"““भाई' ०११ 


भीड़ और प्रबल हो रही है। अधिकारी घत्रड़ा गये हैं। इस मानव- 
समुद्र को बाँधना उनके वश के बाहर की बात होती जा रदी है। यह 
देखिये टूट गया घेरा । बढ़ गई भीड़ । सारी व्यवस्था गड़बड़ । अब 
क्या होगा ! अधिकारी घत्रड़ा गये। देखा नेहरू ने। दौड़े मंथ पर। 
“सुनिये' ' "शान्ति रखे, पीछे हट जाइये | अनुशासन में रदिये?---बआादू का 
असर | घैशा फिर ठीक हो जाता है । 

“शान्ति शान्ति' ' “नियल्नण'" ?-« सैकड्ठी। लाउडस्पीकर बार धार 
आदेश दे रहे हैँ। जनसमुद्र शान्त पड़ गया है । 

देखिये इस लड़की को । इसका नाम है, सरोज | लेडी इरविन 
महिला कालेज की छात्रा, फुर्ती से आगे बढ़ गयी है । माइक पर कह 
रही है-हम स्वागत, , स्वागत करते हैं मान्य नेताओं का““भारत के 
बच्चों की ओर से हमारी शुभकामना का मैत्रीपूर्ण सन्देश शाप अपने 
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देश के बल्नों तक पहुँचा दें कि चाचा नेहरू का जैधा स्वागत आपके देश 
में हुआ है, उसके लिये हम जिरकृतज्ञ हैं |!?...-शाबास लड़की | बढ़े 
साहस का समयोच्चित कार्य किया है। निधीरित कार्यक्रम में यह न रहने 
पर भी इस लड़की ने कमरा कर दिया | माल्याएँ पहिना दी हैं उसने 
दोनों नेताओं को और श्रधिकारी दक्का-बक्ा हैं, कार्यक्रम में यह कैसा व्यव- 
धान । नेहरू घबड़ाये नहीं | सुल्करा रहे हैं। और श्रव देखिये | 

मश्न पर नेहरू घोल रहे हैं। नेहरू का स्वर'"“लाखों श्रादमियों के 
कानों से ठकराता है। रेडियो कार्मेस्टेटर चुप है। नेहरू बोल रहें हैं--- 


“मुझे बहुत खुशी है, आपका स्वागत करते हुए | पहली बार भारत 
की जमीन पर आपके कदम पड़े हैं। आपके और हमारे देश करीब हैं, 
फरीब-करीभ पड़ोसी देश हैँ । पर पुराने जमाने में हमारे आपके सम्बन्ध 
बहुत घमि४्ठ नहीं रहे । भाग्यवश अब रोज-ब-रेज हमारे तालुकात बढ़ते 
ज्ञा रहे हैं। 

कुछ महीने पहले में आपके देश में गया था। जि मुइृब्बद और 
उत्साह से बहाँ मेरा स्वागत हुआ, उसे में कभी भूल नहीं सकता | मेरा 
विचार है फि भेरे जाने से हमारे सम्बन्ध बढ़े और मेरा यकीन है कि 
शत्र आपके आने से मारे सम्बन्ध श्र ताछुकाव बहुत तरह से बढ़ेंगें 
ओऔर बहुत सारी बातों में हमारे दोनों देश एक दूसरे से सहयोग कर 
सकेंगे । और इससे हमारे दोनों देशों का लाभ होगा और इमिया में 
श्रमन होगा। मैं श्रापका फिर से स्वागत करता हूँ।” 


तालियों की गढ़गड़ाहुट'' '"०पत्न पर पुष्प-चर्षा हो रही है। मार्शल 
बुलगानिन माइफ फे सामने हैं। भ्रपनी मातृभाषा में वह अमभिनरदृत का 
उत्तर दे रहे है। जनता एकदम शाम्त पड़ गई है । रूसी भाषां का धारा- 
'बाहिक ख्र सुनायी पड़े रहा है । 

झूत का ही एक व्यक्ति अनुवाद करता है। 

गाय प्रभानमंत्रीजी और प्यारे दोस्तो | हमें खुशी है कि आपके 
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प्रधानमंत्री नेहरू के हार्दिक निमस्त्रण पर भारत के गणतन्त्र राज्य में आने 
का अबसर मिला है। इसके लिए हम आपके प्रति और भारत के प्रधान- 
मन्त्री भी जवाहरलाल नेहरू के प्रति हार्दिक अभिनन्दन प्रकट करते हैं | 

भारत की पश्चिमी एवं प्रतिभाशाली जनता के प्रति, जो एक महती 
मौजिक संस्कृति की निर्मात्री है, सोवियत जनता सम्मान और मित्रता 
की आनन्दमय भावना रखती है। श्राज इस प्राचीन धरती पर हमारा 
आगमन हुआ है। स्वतन्त्र भारतीय गणराज्य को स्थापना का रूस मे 
उन्‍्तोप और हर्ष के साथ स्वागत किया था | 

शांतिप्रिय भारतीय जनता ने श्रपनी मातृभूमि की छततन्नता के लिए 
जो बीरतापूर्ण संघर्ष किया था, उराके ग्रति सोक्यित बनता की रादेय 
हार्दिक सम्मान और सदानुभूति रही ऐे। भारत की रचनात्मक शक्तियों 
पर हमारा अद्ूृट विश्वास रहा है. और भारत ने विश्वशांति की सुदृद 
बनाने में महान योग दिया | रोबियत सरकार, शान्ति की स्थापना देश के 
आयिक विकास के लिए भारत सरकार के प्रयानों फो समझती है और 
प्रशंसा करती है | 

भारत और सोवियत जनता के सामने बहुत से शमान काम हैं। 
बिवादपरस्त अन्तराष्ट्रिय प्रश्नों को शान्तिपूर्ण तरीकों एवं बातो द्वारा हल 
करने का भारत और सोवियत यूनियन भारी प्रयक्ष कर रहें हैं. और इस 
प्रकार शान्ति को कायम रखने और सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं । 
इस प्रयात के अनेक शुभ परिणाम भी निकले हैं। 

भारत और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे से मैम्ी सम्बन्ध पढ़ाने 
का जो प्रयक्ष किया है, उसने श्रन्चर्राष्रीय तनाव को कम करने में महत्वपूर्शा 
थोग दिया है | 

अपनी भारत-यात्रा के इस अवसर का लाम उठाकर हम भारत की 
जनता, उसके रीति-रिवाज पवे आर्थ-व्यवत्था का विकास करने के उसके 
प्रयास की सफलताओं का प्रत्यक्ष परिन्नय प्राप्त करना खाहेँगे | 
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हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता से हमारे मिलन तथा 
राजनीतिज्ञों से हमारे सम्पर्क की बृद्धि से हभ दोनों के देशों की पारस्परिक 
मैत्री और सद्भावना बढ़ेगी । 

श्पके द्वार्दिक स्वागत के लिये मैं आपको ह्वदय से धन्यवाद देता हूँ। 

भारत और सोवियत यूनियन की जनता की मैत्री अमर रहे |” 

मश्च के नीचे कैमरे धूम रहे हैं। किलिक्‌ किलिक्‌ कैमरों के बदग दब 
रहे हैँ | संवाददाता समाचार लिख रहे हैं | संवाद समितियों के 
देलीप्रिंटर सटखठ कर रहे है | 

बुलगानिन नेहरू के साथ मश्न से उतरे। खुली जीप | दायीं ओर 
बुशगानिन, जा्थी ओर # शवेब, सीच में मेहरू'" 'जीप चली । आगे आगे 
दो जीप, चार मोटर साइकिले'"'फिर आगे-पीछे सशस्त्र सैनिक, 
ट्रांगमीयर्स लगे हैं। एक एक पल वा देश हो रहा है। सुरक्षा के लिये 
रारी शक्ति लगी हुई है। रशञ्ञ सतक सैनिक अधिकारी आगे पीछे'"* 
जनमभूद हूटा पढ़ रहा है । 

#/शान्ति, पंक्तिबद्ध'?! 

“मार्शल चुलगानिन, जिन्‍्दाबाद |? 

बुलगानिन, क्ुश्वेब नेहरू, हाथ हिला रहे हैं | बुलगानिन भारतीय 
जनता को नमस्ते कर रहे हैं। 

आनंद, हर्ष, पुष्प वर्षा से सारा बाताबरण भर गया है | 

“सावधान, सावधान, सावधान, माननीय अतिथि जा रहे हैं 'पैक्तिबद्ध, 
पूर्ण शान्ति, संगम," भारत की प्रतिए्ता का ध्यान रखे। ४ 

तीन बजकर पाँच मिनट-जीप आगे सढ़ रही है हवाई अडूडे से । 
पथ पर लाखों मनुष्यों की भीड़े झूगी नेताझों का सागत कर रही है । 
नारों से आकाश गूँज रहा है। झसी नेता देख रहे हैं। आज दिल्ली 
अपनी गूरी शक्ति से उन रानका द्वादिक अग्रिनन्दन कर रही है। शड़क 
के दीनों ओर तिल रखते की जगह नहीं “सड़कें जुब सजी हैं। ढत और 
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भारत की भरिडयाँ लहरा रही हैं। रूसी और हिन्दी भाषा में स्वागत 
पट्ट भूल रहे हैं | सारा पथ सुसजिप है | हर ओर नर मुणड ही नर मुए्ड | 
गेट वे अ्राफणिडिया, तुर्कमान, राजपथ, जनपथ कनाउ्प्लेस ! 
बापरे | कितनी मीड़ | जिधर नजर जाती है, आदमी ही श्रादमी। 
गाल्नूम पड़ता है, सारी दिल्ली यहीं हट पड़ी है। वह देखिये, शिवततागर 
पाण्डेय, रेडियो से आँखों देखा हाल उस मकान की छुत से प्रसारित कर 
रहे हैं-“कज् जब मैं प्रयाग से दिल्ली की श्रोर रवाना हुआ तो 


यह देखिये आ गये बुशगानिन, खुली जीप'" “जनता श्रानन्द विनोर 
हो रही है | पुष्प वर्षा"'तालियों की गड्गड़ाहद नारों की गरजना'*" 
“हिन्दी रूसी भाई भाई *' 

जनपथ, राजपथ, जीप दौड़ी जा रद्दी है] मानव सागर की लहरें 
हर स्थान पर उछुल' उछुलकर अपने अ्रतिथियों का स्वागत कर रही हैं । 
बह देखिये, हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी विष्यु प्रभाकर रेडियो-माइक 
पर कामेण्टी दे रहे हैँं--“मेर गामने जनपथ है, पीछे असेम्बती भवन 
है, में देख रहा हूँ सत्र नरमुण्ड ही नरमुण्ड'"'एक ऐसा स्वागत जो 
इतिहास में अनोखा है...?? 

जीप राष्ट्रति भवन की आर जा रही है। श्रप्रत्याशित रूप से दिल्ली 
के लाखों नागरिकों का पलक पाँवड़े बि्लाकर होने बाला स्वागत प्राकर 
रूसी नेताओं का छृदय मर आया है। श्राश्यय॑त्रकित से वह चारों ओर 
देख रहे हैं। ओफ ! ऐसा स्वागत | इतना स्वागत ! क्‍या इतना स्वागत 
हमले अपने देश में नेहरू का किया था ! 

शट्रंपति भवन | चार बजकर सात प्रिनट | 

रेडियी-माइक पर कीौशहया माचबे कह रही हैं-मैं देख रही हूँ हमारे 
सम्मानित अतिथि मार्श्ष बुक्गानिन, भी कर श्वेंब चले आ रहे हैं| 
वीव भें मेहरू हैं।दाहिनी ओर जो बारहखंभी है, उसी के पर्स बने 
तौरणद्वार से अतिथि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे हैं"? 


(६ ६७ ) 

“प्रार्शल बुलगानिन जिन्दाबाद |” 

“धोवियत रूत भारत मैत्री'*'जिन्दाबाद |” 

आकाश गूँजता है । पुष्प-बर्ण होती है.। रास्ते भर हुई पुष्प बर्षो से 
जीप भर गई हैं। अतिथि उतरते हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते 
हैं। चारों ओर सख्त पहरा। केबल आज्ञा पत्र आस व्यक्ति ही भीतर 
जा रहे हैं। सीमित संख्या में | 

विश्वास कीजिये, आज ६ स्पेशल टे ने दौड़ी हैं और कोई १२ बोगियों 
में ग्त्येके बार १०००० से अधिक जनता दिल्ली के प्लेटफार्म पर उतरी 
है। अधिकांरा विना यिकिठ | देहली प्रादेशिक काँग्रेस कमेटी की ओर 
से २४ दर्क भुसाफिरों को बिना पैसे बराबर दोती रही हैं। आज देहली 
में सुबह दूस बजे तक ४० मन फूल बिक चुके हैं। ४०० से अधिक 
बैलगाड़ियां थौर झँ० देहली की राड़कों पर देखे जा चुके हैं। एक केन्द्रीय 
मंत्री, जो हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं. श्रपने बहुमूल्य मूवी कैमरे 
पर फोये लेना भ्रन्तिम क्षुणों तक सीखते रहें, जब तक कि मार्शल बुलगानिन 
आर न गये | यह विशाल भीड़ देख रहे हैँ न आप, सड़कों पर | इसी की 
करामात फे कारण वयोदृद्ध पं० गोविन्द वक्षभ पन्‍त हवाई अडडे पर स्वागत 
रामारोह में सम्मिलित न हो सके और अभ् वापस राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं । 

चहल-पहल है। हवाई अड्डे की जनता शहर लौद रही है। 
सॉक हो गई है। सारी देहली जगमगा रही है। दौपावली को भी 
इतनी रोशनी दिल्ली में मं थी। सारी देइली बिजली के प्रकाश से इस 
प्रकार नहा रही है, जैसे रात नहीं, दिन का वक्त है। राष्ट्रपति भवन 
जगभगा रहा है | 

उद्यान के उत्तरी भाग में लोक गीत, लोक दृत्य का श्रायोजन 
है। बिहार और दिल्ली के कलाकारों का दल अपने अ्रतिथि के खागत में 
खत्य और गीत की तैथारियाँ क्र रहा है। हस भाग में पूर्ण रूप से आमीण 
बरातावरण उपस्थित है। एकदम गाँव का दृश्य। गीजर से लिप! मैदान ! 


( शैद्ध ) 


श्रांम्र-पत्तों से सजा तोरणद्वार, भाड़ियाँ"*"एकद्म गाँव का दृश्य'"'बिजली 
कम, दीपमालाएँ श्रधिक | जगमग जगमग दीप जल रहे हैं | घी के दीप ! 

हये | डिम्‌ डिम्‌ डिम्‌ डिमाकू डिमाक्‌ डिम. ! 

छुम छम्‌ छमर छमाक्‌ छमाक्‌ छम्‌ छुम्‌ छम्‌ 

ग्रामीण वेश में खड़े नर्तक, नत्त॑कियाँ श्रागे आ रहे हैं। ग्रामीण 
भारत के दर्शन, आमीण भारत के द्य, गीत'** 

हये | ढोलक पर थाप पड़ी | था रहे हैं हमारे माननीय अतिथि । 
प्रधान मंत्री से मिलकर' लगभग ४४५ मिनठ चाय पर बातें हुई हैं | हमारे 
ग्रधान मंत्री साथ ही हैं और यह हैं श्रीमती इन्दिरा ] 

अतिथिगण बैठ जाते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर उम्रान के एक कोने 
में रेडियो माइक पर खड़े हैं। कह रहे हैं, इनकी यह आवाज देश के 
हजाएों रेडियो पर गूज रही है--“लोफ गाँव, शोर्क रत्य ही किसी देश थी 
संस्क्ृति के प्राण हैं। संस्कृति जानना हो, तो लोक-गीत, लोक-हृत्य देखिये। 
देश का नक्शा सामने है। यह देखिये" भारत की आमीण संस्कृति 
का दर्शन ी। 

डिम्‌ डिम्‌ डिम्‌ डिमाक्‌ डिमाक्‌ डिम्‌ डिस्‌'"* 

छुम छुमाना छुन्‌ छन्‌ छत छुन्‌ दे छम छुम्‌' 

ग्रामीणाएं, प्रामीणों का कुए्ड स्रूमा | बाजे घुँघरू, बाजे ढोल, बाजे 
माँफ' 'सूमी पगड़ियाँ, लदराये धाँधरे | 

“होओ औ ओ रो, आधी रतिया की बेला, चन्दा मुसकाये रे'*' 
पिया नहीं आये रे'''*“'हये हये हये हये हे “पिया नहीं आये“ होये 
होथे होये होब होय" आधी आधी रतिया की बेला"? 

दर्शक मंत्रमुग्ध | अतिथि मंत्रमुग्ध | भरूम रहा है ग्रामीण भारत | झूप- 
मूंसकर नाथ रहे है भ्रामीणों के कुणड'''भारतीय लोक रांस्कृति, मृत, 
गीत, भारतीय वाद्य, खुला उद्यान, जंगमग जगमग, सहस्र सहक्न दीप'"" 
इन्ध का अखाड़ा मी मात, एकदम फीका | देखिये मार्शल बुल्गासिन 


( £$६ ) 


ताली पीट रहे हैं। उनका रोम-रोम, भारत जिन्दाबाद, आमीण भारत 
जिन्दाबाद, मद्गान भारत जिन्दाबाद, भारतीय लोक सेसस्‍्कृति बिन्दाबाद 
के मूक नारे लगा रहा है। 

और रूसी कैमरामैन श्री रोमन कारमैन को तो आपने देखा ही नहीं। 
प्रावदा के उपसंपादक भी साथ हैं | यह कैमरामैंन पालमः दवाई अडडे 
से बरावर भागता आया है। उसकी फुर्ति देखते ही बनती है। रूसी 
नेताओं का, उनके स्वागत का कण क्षण का दृश्य वह अक्लित कर रहा है, 
इस यात्रा विवरण को अमस्यप्रदान कर रहा है। दक्ष है वह भी, ऐसा 
अभूतपूर्व स्वागत देखकर | 

लोक-गीत, लोक-दृत्य चल रहे हैं। आइये, तब तक हम इन महान 
नेताओं के जीवन के पन्‍ने पलट लें। अ्रमी समय है। यह हैं मार्शल 
बुलगानिन | सन्‌ १८६४, शहर निज्नी नोवोगोरोद ( अरब गोर्की नगर ) 
४ साधारण दपतर क्लर्क का परिवार, यही एन ०० बुलगानिन का जन्म 
होता है.। फरवरी १६१७ वी ऋ्ॉँति के पश्चात्‌ वह कम्युनिस्ट पार्यी के सदस्य 
बरतें हैं। १६१८ से १६२९ तक अखिल रूसी विशेष श्रायोग के संगठनों 
में प्रमुख पदों पर रहते हैं। १६२९ से १६२७ के बीच राष्ट्रीय अभतंत्र 
की सर्वोध 0मिति के निकायों में कई प्रभुख पदों पर कार्य करते हैं। 
१६२७ में भासती में भिजली के सामान के कारखाने में मैनेजर, जनवरी 
१६३१ में मास्तो शोवियत के अध्यक्ष, १६३७ में कमिसार समिति के 
कन्थद[, १६३१८ में जन-पमिसार परिषद के अध्यक्ष, वेकबरोर्ड के अधान, 
१६४१ से १६४४ के बीच पश्चिमी सैन्य समिति के सदस्य, १६४४ में 
श्य सुरक्षा समिति के सदस्य, मार्च १६४६६ में सोवियत संध की मंत्री परिषद 
के पहले उपाध्यद्ा, सोवियत संध्र के सुरक्षा मंनी, ८ प्वरी १६४ को 
धोवियत तैध की मंत्री परिषद के अ्रध्यक्ष, अनेक पदुकों और पदवियों सें 
विभूषित ! । 
और गद है भी क्र श्वैव, सामान्य मजदूर परिवार में १७ अप्रैल श्न६४ 


( २० ) 


को कुस्क प्रदेश के कोलिनोका गाँव में जन्म | पिता खनक थे। क्र श्चेव 
ने भेड़ बकरियाँ चराने का काम किया, खदानों में फिटर का काम किया । 
रूस के गहयुद्ध में दक्षिणी मोर्चे पर डटे, मजदूर विद्यालय में अध्ययन 
किया । दोनवास, कीब में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, १६३२-३४ में मास्को 
विलीय समिति के सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रधान 
सचिव, १६३४-५२ तक पार्टी के प्रमुख पदों पर, १६४३ में केन्द्रीय समिति 
के प्रथण सचिव, हौरो आफ सोशलिस्ट लेबर की सम्मानित उपाधि प्राप्त 
च्यक्ति [ 

जी हाँ । यही हैं हमारे सम्मानित महान श्रतिथि, जो इस बात के 
प्रतीक हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से क्या नहीं कर सकता | सच | कितना- 
फौलादी अक्तिव्य है इनका। राजनैतिक मत-मतान्तरों से परे, व्यक्ति के 
नाते, इनके समक्ष हम श्रद्धा से नत हो, हार्दिक अ्रमिनन्‍्दन करते हैं। 
भार्शल बुलगानिन, क् शचैव, जिन्दाब।द !!! 

राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर तो देखिये | अहय | सारी देहल्ी 
जगमगा रही है। दीपावली की रात आप यहाँ थे ! श्रजी जनाब, वह 
दीपावली की रात मात है आज । हजारों दीवालियाँ मात हैं। सारी 
देहली भूम रही है। असंख्य भारतीय और रूसी-पताकाएँ पवन भककोरों 
से इठला रही हैं। भारत रुस मैत्री जिन्दाबाद | हिन्दूकुश और हिमालय 
की ऊँचाई को तोड़कर आज़ दो महान देश एक हो गये हैं। दो मैन्री 
के द्वाथ, शान्ति के सद्प्रयास के लिये एक दूसरे से जकड़ गये हैं | पश्चिमी 
राष्ट्र इस अग्रद्याशित और अद्भुत मिलन को आँखे फाड़कर देख रहे हैं। 
एशिया जाग रहा है, करवेटे बदल रहा है। नये एशिया का नया इतिहास 
बन रहा है। ऐतिहासिक तिथि है, १८ नवम्बर १९५५ | 

हाँ, तो अब फिर देखिये। देखिये हैदराबाद का लाम्बन्दी शत्य 


पैराकज्नला छुंझो, मणिपुरी शत्य, राजकीट, विजयवाड़ा, मल्लाबार के 
लीक-गीत, लोक-नृत्य | 


( ११ ) 


छुमक्‌ छुमफू छम छम के छे'** 

सारे भारत का नक्शा, शत्य और गीत का प्रदर्शन एक ही स्थल 
पर। कितने प्रसन्न हैं हमारे अ्रतिथि | प्रत्येक परान्त से आये दलों के 
नेताओं को गुलदस्ते दे रहे हैँ | देखिये, फोयो उतरवा रहे हैं सबके साथ 
खड़े होकर ! 

अरे | घड़ी ने साढ़े दस बजा दिये। 

भई | रात हो गयी। सोमे का समय । अपने श्रतिथियों से विदा 
लीजिये | वह सब भी अब विभाम करने जा रहे हैं। 


१६ नवम्बर ५७ का सुहावना सबेरा । स्रज के पीले फूल दिल्ली 
पर बरस रहे हैं | राष्ट्रपति भवन में हलचल मरी हुयी है । भी नित्यानत्द 
फामूजगो, श्री एन, आर, पि्ई, भी के, पी. एस, मेनन राष्ट्रति मवन 
आ गये हैं। रुसी नेता तैयार हो गये हैँ। सूरज की सफेदी तेज ह 
गयी है | यह आये प्रधानमन्त्री बुलगानिन | यह हैं श्री कर श्वेव ! और 
इन्हें देखिये | भी मिखीलोब, भरी प्रेमिको, श्री कृमकिन, भी रेसोलोब, 
श्री शोरोग, भीरेसिष्टिडोब, भी जखारोब, थी खझ्तोलियारोब, भ्री लियेब 
चैनको, भी बोजू के, भरी सेवरडोब, भी शेत्रेनोब, भी कोशोब, भी बुगाकोव 
श्री फेकेमिज्को, श्री लोवोडोब, शो रेमिकोब, भी डेमिशोव और यह है 
श्रीमती रहीम वायीयेवा, श्रीमती कान्वकेनाव, भरीमती हाश्किना। यह है 
पूरा दल, जो रूत से आया है और इमारा सम्मानित श्रतिथि समूह है। 


शट्ट्रपति शवन के ग्रबेश द्वाए पर बिगुल्ञ बजता है। सब होशियार | 
बोध श७ स्चतिओे | छलाए की बताए घोजए ॥ श्र रा फरत' प्राश्ताधश्यी 


से मरी । राष्ट्रपति पथ से यह समूह वढ़ रहा है, राजबाट की ओर। 
पथ के दोनों ओर लोगों के ठठ के ठठ लगे हैं। हजारों हाथ हिल रहे 
हैं। नारों से आकाश गूँज रहा है । दिल्ली के नागरिक पग-पग पर अभि- 
नन्दन कर रहे हैं। 

राष्ट्रपिता बापू की समाधि का अभिषेक सूरज की सुनहली किरणें कर 
चुकी हें | 

यहाँ भी लोगों की भीड़ | शान्त, संयमित | 

कारें रुकती हैं। अतिथि उतरते है'। नियमानुतार नंगे पाँव शआ्ागे 
जा रहे है । दोनों हाथों में फूलों के बड़े-बड़े गुच्छे और हार है” । 

बापू की समाधि पर पुष्पान्नलि अर्पित कर छूसी नेता, हमारे रसी 
भाई पंक्तिबद्ध मौन खड़े है । नतमस्तक ! भारत के महामानव , त॒म्द्वारी 
जय हो! 

एक मिनिद मौन | 

पीछे लौट रहे हैं हमारे अतिथि | और देखिये यह हैं, बापू के प्रिय 
शिष्य | पहिचाना नहीं आपने १ श्री वियोगी हरि। अतिथियों का 
स्वागत कर रहे हैं। माला अर्पित कर रहे हैँ । वातावरण कुछ गरमगीग सा 
हो गया है। 

श्रव॒ सब लौट रहे है । 

रास्ते में वही अ्रिनन्दन, वही उल्लास, ऐसा उल्लात, शेता स्वागत, 
जो शायद बरसों तक फिर किसी के लिये दुह्दराया न जा सके | 

पथ के दोनों ओर फिर वहीं उठ के ठट लगे हैं। मानव समुद्र की लहरें 
स्वागत, अभिननदन का उत्तर अपने मूक इशारों से देते हुये रूमी नेता 
आगे बढ़ते जा रहे हैं। 

, यह फैज बाजार रोड | यहाँ तो बड़ी भीड़ है। वह देखिये मार्शश 

की जीप की चाल धीमी हो गयी। अ्नगिनती मानव, भ्रव्रिल' पुष्प-वर्पा 
और जय-जयकार'' बड़ी मुश्किल से इमारे सम्मानित अतिथि आगे बे 
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हैं। मार्शल, जनता का यह अभिनन्दन पाकर गद्गद्‌ हो रहे हैं। लीजिये, 
श्री निद्यानन्द कानूनगो को अकेले छोड़कर हमारे परराष्ट्र सच्चिव 
श्री पिन्नई तो यहीं उतर गये। खैर इन्हें जाने दीजिये | हम अतिथियों 
के शाथ चले | 

यह लाल किज्ञा | दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला | दीवाने ग्राम, 
दीवाने खास | यह आ गये चीफ कमिश्नर श्री ०० डी० परिड्ठत | यह 
हैं श्री हेँडू। अतिथियों की आप ज्ोग बादशाह शाहजहाँ की बातें 
बतला रहे हैं । यह रहा हृम्माम, यह दीवाने श्राम, और देखिये यह है 
वह स्थान, जहाँ तख्ते-ताउस पर-बादशाह ब्रेठवा था। रुकिये जरा | यहाँ 
आप लोगों की एक फोटो | मार्शल और ऋ्शचेव खड़े हो गये | पिशिक्‌ | 
एक पोज के लिया गया'*'और बाहर लोगो की भीड़ नारे लगा रही है | 

आइये | 

अतिथि बाहर आते हैं। यद्द दौड़ी एक बालिका । एक पैर बचपन 
की आखिरी सीढ़ी पर श्रौ९ दूसरा जवानी की पहिली सीढ़ी पर । 

क्या है! 

आरभाफ | 

मार्शल बुलगानिन मुस्कराते हैं। लाओो | आशेग्राफ दिया। बढ़िये 
थझागें। जामा मसजिद चलना है। 

जामा मसजिद ! सीढ़ियों पर पंक्तिबद्ध जनता स्वागत कर रही है, श्रपने 
अतिथियों का । मसजिद में अवेश करते ही  सुन्ती मजलिस ओऔकाफ! 
की ओर से स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष मौलाना हफीजुरहमान 
श्रद्धापूर्वंक भालाएँ, पहना रहे हैं। आइये देखिये, जामा भसजिद | गई 
दिल्‍ली से दूर, पुरानी दिल्ली के पास जामा मसजिद भारत में 
मुसलमानों के बैभव की श्रमर गादगार बनकर खड़ी है। इसी मसजिद्‌ 
में जाने कितने बादशाहों के पैर पढ़ चुके है | यह श्राये बड़े इमाम सैयद 
अब्दुल हमीद बीशारी | यद दे उनके पुत्र | देखिये दोनों किस प्रेम से 
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मालाएँ पहना रहे हैं । बाहर नारे उठ रहे हैं--“सोवियत रूस भारत 
मैरी, जिन्दाबाद ! 

दस हजार से भी अधिक की संख्या में जनसमूह एकत्रित है | रंग- 
बिरंगी मालाएँ, पताकाएँ , गुब्बारे, सीढ़ियों पर विछे लाल कालीन | 

चले अतिथि | सरकुलर रोड, कनाट्प्लेस, पालमे० स्ट्रीय, दोनों ओर 
आदमियों के ठट। यह रहा जन्तर-मन्तर। वंधशाला, राजा जयसिंह। 
देखिये यह हैं पश्डित शिवलाल, सगोल के प्रकांड ५शिडत | अ्रतिथियों 
का खागत करते हैं आप। जन्तर-मन्तर की दर्शनीव वस्तुण दिखला 
रहे हैं। बतला रहे हैं भारतीय खगोल'*“भाशल बुलगानिन अत्यत उत्सुक 
हैं | पूरी जानकारी के लिये अनुरोध करते हैं। परश्डित शिंवलाल 
एक अलबम सम्मानित अतिथियों को देते हैं। 


यहाँ से आप कुठुब मीनार जा रहे हैं | कुतुत्र मीनार | भारत का 
अद्भुत लौह स्तंभ | दोनों सजन देख रहे हैं | इसका घेरा ! यद्द अधूरे 
दृश्य ! आज तक जंग क्यों नहीं लगा | आश्चर्य है ईसा की ४ थी शतती में 
इतना बड़ा गोल स्तंभ ढाला कैसे गया | एक गुलाम द्वारा बनवाया गया 
कुतुब मानों कह रहा है-'भल्ले ही तुम मुझे गुलाम कहें, पर एक गुलाम 
हल सदियों तक किस प्रकार तनकर खड़ा रह सकता है, इसका उदाहश्ण 

द्ँ [* 

सम्मानित भ्रतिभि राष्ट्रपति भवन वापस जा रहे हँ। राष्ट्रपति आा 
चुके हैं । इन नेताओं की प्रतीक्षा में हैं | पुप्पों और ह्वारों से लदे अतिथि 
राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं | 

राष्ट्रपति भवन । राष्ट्रपति का स्वागत-कत् ! आइए स्वागत है | राजेद्र 
बाबू श्रागे बढ़े । दोनों से मित्रे और मा्श घुलगानिन अपने राष्ट्रपति 
परमणे४8 पोरीशिलोब का एक निजी पत्र दे रहे हैं | पत्र रूती मापा में 
है, पर साथ ही उतका अंग्रेजी और हिन्दी श्रनुवाद भी लिखा हुआ है। 

चल्ियें मोजन का समय हो गया | 
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उद्यान में विशाल शामियाना तना हुआ है। कुल १५० विशिष्ट 
व्यक्ति ही यहाँ उपस्थित हैं । दोपहर का भोजन राष्ट्रपति के ही साथ 
होगा । 

देख रहे हैं न, महिलाओं के इस झुएड को | हैं. तो भारतीय भूषा 
गें, पर इनके होंठ, फोरोजी लिपसिय्के, गुलाबी लिपस्टिक किस कदर 
होठों पर श्गड़ी गई है'। जरा देखिये गोर से | व्वो पाउडर की परतें | 
खेर, इत्र की सुगन्‍्ध और सौन्दर्य प्रसाधनों की नकली गन्ध से बूर रहकर 
शट्रपति के इन एक दर्जन पोते-पोतियों फो देखिये | किस उल्लास के 
साथ रूसी नेताओं का चित्र ले रहें ह। देखिये श्री थापा भी चित्र ले 
रहें हैं। पहिचानते है! न आप इन्हें | यही है” हमारे थापा, जिन्होंने 
रूस जाकर नेहरू यात्रा की फिल्म तैयार की रूसी कैमरामैन भी जुडे 
हुये है । 

सजे-सजाये शामियाने में भोज चल रहा है। राष्ट्रति श्रपनी मधुर 
मुस्कान से स्वागत कर रहे है' | भीनेहरू यहाँ भी उपस्थित है! | 

हमें मी भूख लग रही है। घलिये, यहाँ कोन पूछेगा हमें। 
अतिथियों को आराम करने दीजिये । नेहरू की वात छोड़िये। वह 
श्रीमान श्रादमी नहीं, मशीन है । पार्लमेंट के केस्द्रीय हॉल में श्रायो- 
जिंत, अंइर्म्ेजुएट गेडिकल अम्मेत्न मे मापण देने जा रहें हैं | 


रामलीला मेदान ! पुरानी दिल्‍ली और नहैं दिएली के बीच । 
अदा | लाल हरे ऋणडे'''शान्ति द्वार बने हैं | साँची के सूप के अवेश 
द्वार का एक नमूना खड़ा है। वह है भंच, सारमाथ के स्थृप्त की शकस् 
का । बढ़े-बढ़े रूती और मारतीय भरडे उसकी मेहराब पर पाहरा रहे है | 


६ ४५ 


बिजली, पानी, लाउडस्पीकरों की अपनी अलग व्यवस्था है। सैकड़ों 
बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है | सेकड़ों स्वगंसेवक, गुजिस 
मिलिट्री के जवान तैनात है । हर समय किसी भी संकट का सामना करने 
के लिये | 

ऊह [| तिल रखने की जगह नहीं। नर मुण्द ही नर मुण्द | सात 
लाख से श्रधिक नर-नारी रामलीला के इस विशाल मदान में एकत्रित है'। 
जिघर देखिये, उधर ही भिदयाँ, लोगों के धिए, टोपियाँ, टोप, पगढ़ियाँ, 
अखबार, भरिडयाँ ' अद्भुत मीड़, ऐतिहासिक समारोद, इतना विशाल 
पानव समूह । 

मानव को शान्ति चाहिये। शअ्रन्तिम द्वार पर रूसी श्रौर हिन्दी गाया 
में वाक्य लिखा है। व्रिजली की विशेष रंगीन व्यवस्था है। कितना 
अनुशासन है | इससे पहिले दिल्ली में इतना विशाल जनसमूह इतना 
अनुशासित कभी नहीं देखा गया | पेंड्रों ओर इमारतों पर रंग बिरंगे 
ब्रिजली के बल्ब, तुर्कमान गेट पर दीपमालिका, अकाशमान फ्लदला- 
इटस'“'इन्द्रपुरी का समारोह भी मात [ बजा बिशुज्ञ | 

दोशियार ! 

राष्ट्रति भबन से चल पड़े हैं मार्शल और क्र श्वेत । पाँच मील दूर 
है, रामलीला मैदान | फिर वही भीड़ ! लो, यहाँ इतनी प्रवल्न है कि पुलिस 
का घेरा टूट गया | पुलिस असहाय | अ्रतिथि घिर गये | नेहरू ने लल- 
कारा | तब हट गये | रास्ता साफ, पुष्प-बर्षी, नारे । मथुरा रोड, सशकुलर 
रोड, हार्डिज पुल पर बने फाटक्र'" कितने मनोरम है ! 

इन द्वारों से निकलकर हमारे अतिथि रामलीला मैदान में जा रहें 
है| १४० फुट की दूरी पर उतर जाते है| बिछा है काशीन। पुष्प-र्पा हो 
रही है। फूलों की मालाएँ पथ के आर पार भूल रही है | एक के बाद 
एक द्वार | शान्ति द्वार, बुद्ध द्वार | नेता आगे बढ़ रहे है | 

आ गये ! देखिये देखिये, यह है भरी नेहरू, उनके क्षाथ, हाँ, यही 
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हैं मार्शल बुलगानिन और श्री क्र श्येव ! मश्न की ओर बढ़ रहे हैं । लाख 
लाख आँखों ने देखा | हजारों दूरतीनों ने देखा । 

जोर की हे ध्वनि | मंच भी काँप उठा। हजार-हजार हाथ हिल रहे 
हैं। हाथों भें हैँ लाल और हरी ऋरिड्याँ | लगता है, मानव समुद्र में रह 
रह कर लाल ओर हरी ऊँची उँची हाहरें उठ रही है, गिर रही ह | 

तीनों महान नेता इस अभूतपूर्व हृश्य को देखकर आनन्द से भर 
गये ह। नेहरू के हप॑ का ठिकाना नहीं | जोश और प्रसन्नता से एकदम 

भर गये है | ६६ साल के इस बूढ़े युवक की प्रसन्नता आज दर्शनोंग है । 

बुलगानिन ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अभिननन्‍्दन स्वीकार किया 
तो क्र श्चेव ने अपनी टोपी उतार ली है। महान भारत की महान जनता 
तुम्हारा अभिनरद्न ! 

देखिये नेहरू को' | एक छुलाँग भें दोंनों नेताओं के बीच । दोनों 
के हाथ पकड़ ऊपर उठा लेते हैँ। मेत्री के हाथ । 

हो, हो, हो, हो, विकट हर्ष-ध्यनि से आकाश फटा जा रहा है | मार्शल 
बुलगानिन जिन्दावाद | भारत रूस जिन्दाबाद | मानव समुद्र में लाल, 
हरी हरी लहरे'**"** 

“ज्वागत, बीर घधीर मागव साथी, जय हें, जब, है, जय हे स्वागत 
बीर घीर' *७ 

लड़कियाँ गा रही हैं| कवि दिनकर रचित विशेप गीत ! 

“जखागत अस्णु-्भा का*'सोज रहे भुजबल में'''स्वागत दे“ बीर 
भीर मानव जाथी'*' 

भूप और अ्रगरवत्तियों की सुगन्‍्ध फैश रही है । 

दूर पूर तक गीत के स्वर गूँल रहे है। राजधानी गूँज रही है। 

उठे श्री रामनिवास श्रमवाल | दिल्ली म्थुनिस्मल कमेटी के श्रध्यक्ष 
दिल्ली के कौटि,कोटि मागरिकों की ओर से महान नेताओं का अभिनन्दन 
कर रहें हैं । घुलन्द सष्ट आवाज-- दिल्ली अनेक नेताशों का स्वागत कर 


( र८ ) 


चुकी है, दिल्ली ने राजनीति फे बड़े बढ़े उतार-चढ़ाय देखे हैं| पर जैसा 
आज आप लोगों का स्वागत हो रहा है, वह अ्रभूतपूर्व है'"“»---श्रब 
आप अपने लम्बे मानपत्र से भारत और रूस की सामाजिक राजनैतिक 
प्रणालियों में मिन्नता वी चर्चा करते हुये दोनों देशों के उद्देश्य में बहुत 
कुछ समानता की बात कहकर बोल रहे हँ--../हमारे सामने सहयोग फा 
विशाल ज्षेत्र है ।?--आपने प्रसन्नता व्यक्त की--“विज्ञान, उद्योग और 
व्यापार के ज्षेत्र भें दोनों देशों में यह सहयोग बढ़ता जां रहा है [!-- 
अन्त में---.में श्राप सबका दिल्ली फे गागरिकों की ओर से हार्दिक 
अभिननन्‍दन ज्ञापन करता हूँ ।” 

गोठे और फूलों की सुन्दर मालाए | 

तालियों की गड़गड़ाहद से श्राकाश गूँज रहा है | लगता है, सैकड़ों 
वायुयान घरघरा रहे हैँ | 

द्ाथी दाँत की दो सुन्दर क्ृतियाँ भैट की जा रही हैं | एक है परदा 
और दूसरा रथ ! 

अरे | यद्द कया | पतझ | इसकी पूँछ में रूस और भारत की 
भडिडयाँ | वाह | यह पतज्ञ एकदम मश्च पर आकर झुक झुक कर 
स्वागत कर रही है | 

बाह | 

नेहरू जी अतिथियों को यह दृश्य दिखला रहे हैं | 

वाह | किसी मनचले के दिमाग की खूब सुक है। अभिवादन 
कर उड़ गई पतझ्ू। भई | मजा आ गया। तालियाँ पिथ गयी | 

आइये परिडत जी । हाँ, तो हमारे पणिडत जवाहर लाल नेदरू आर 
माश्क के सामने । आज दो प्रसक्षता का पाशंवार नहीं। सुनिये वह बोल 
रहे हेँ--./यह दिन एक जमाने तक याद रहेगा | चन्द महीने हुये मैं 
सोवियत रू"'““थूनियन गया था #--नेहरू का भाषण दुश्ाषिय की 
मदद से साशल बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेहरू आगे कह रहे हैं :-..- 


( २६ ) 


वहाँ के बहुत से नेताओं से बातचीत हुईं थी । उनके तामने मैंने कुछ 
ख़यालात रखे थे और कुछ उन्होंने हमारे सामने । झाज यहाँ झ्रादरणीय 
मेहमान श्राये है” और उनसे भी वातवीत होगी । इससे दोनों देशों को 
फायदा है। इसके पीछे चन्द आदमियों का मिलना नहीं, किन्ठु ज्यादा 
बड़ी बात है। जदब्र मैं गोवियत थूनियन गया तो मेरा जो प्रेमपूर्ण स्वागत 
वहाँ हुआ उसके मे वूसरे है। आज दोनों मेहमानों का जो स्वागत 
है उसके माने है --दोनों कौमों का एक दूसरे से मिलन और एक दूसरे 
को पहचानमा । इसलिये यह बात काफी गहराई रखती है और काफी 
महत्वपूर्ण है । 

हग यहाँ एक ऐतिहारिफ मौके पर बैंढे है' । उसके नतीजे दूर तक 
जायें।, पर थे किसी के घुरे के लिये न होकर दुनिया की मलाई के लिये 
होंगे --और खासकर हमारे देश की मलाई के लिये । 

हमारे थे मेहमान कल राबेरे ताशकर्द से रवाना हुए थे और चन्द 
घण्टों में दिल्‍ती पहुँच गये--मतलब यद्द कि हम एक दूसरे के कितने 
करीब--एक दूसरे के कितने पड़ोसी हो गये है' | दुनिया बहुत छोटी हो 
गयी है ) एक जमाना था कि हिमालय हिन्दुस्तान की सरहद पर एक 
दीवार थी, जिएसे हमें फायदा भी था और कुछ भकाबंटे भी थीं, लोगो के 
आने जलने में | द्विमालय तो अ्रव भी कायम है। पर बह दौवार नहीं। 
अब वह कड़ी बन गयी है, उन लोगों को परध्वर मिलाने की जो हिमालय 
से पार रहते है' । हमें चाहिये कि हम उत्त मेल के जरिये दूरारे मुह्कों के 
सामने एक मिसाल रखें | 

गांधीजी ने हमें फितने है| सबक सिखलायें--मिक्षकर रहते का पाढ़ 
पढ़ाया | उन्होंते सिखाया विरेधी से भी अच्छा बर्ताव करने और दोस्ती 
निबाहते का, पर अपने सिद्धान्तों पर कायम रहकर--किर्सी भय और 
कमजोरी से नहीं। वे ही सिद्धान्त आज बहुत जरूरी हो गये हैं । दुनिया 
शआाज अमम की और बढी है. पर उतके रास्ते में भी श्रभी हजारों गांठ 


(६ हैं.) 


इसलिये हमें कोशिश करनी है दूसरों से ठीक बर्ताव की। अमन 

की बुनियाद श्रापसी व्यवहार से शुरू होती है। इसलिये जरूरी है कि 
हम ओरों से दोस्ती करें 

हमें इस बात का अ्रभिमान है कि हमारे सब मित्र ह--कोई दुश्मन 
नहीं । किसी मुल्क को इससे नाराजगी भी हो सकती है | पर हमारा दोस्ती 
का हाथ सबकी तरफ बढ़ा है और बढ़! रहेगा | हमारा धर्म है कि हम 
अपने स4 पड़ीसी देशों के साथ दोस्ती कायम करें | 

डेढ़ वर्ष पहले चीन से जो समभौता हुआ था उससे एक चीज 
निकली थी--पश्चतील | बाडु ग-सम्मेलन में ३० देशों की जनता ने उसे 
स्वीकार किया और श्रव धीरे घीरे दुनिया उसे स्वीकार करती जा रही है। 
सोबियत रूस ने उसे ख्वीकार किया है, उसकी हमें खुशी है श्रौर विधास 
है कि यदि उन छिद्ध।न्तों पर हम चर्स, तो संसार ते लड़ाई का अन्त हो 
जायगा | 

एक दुनिया की वात दर है| पर उसके भ्रतिरिक्त हमारा और ध्येय 
क्या हो सकता है | यदि वह पूरा नहीं हो सकता तो उत्तका मतलब है 
कि लोग एक दूसरे को खत्म करें | पर यह कोई रास्ता नहीं। उसके 
लिये शान्ति बड़ी घीज है और जो बातें उसके विरुद्ध ह उन्हें हम खत्म 
करें । पर यह काम मेत्र पढ़ने अथवा जाए से नहीं होगा। उसके लिये 
कोशिश जारी रहने की जरूरत है। 

हमें खुशी है अपने मेहमानों के श्राने की। उससे भारत आर 
सोवियत का रिश्ता ज्यादा करीब का होगा। हमें चाहिये कि हम एक 
दूसरे से सीखे और फायदा उठाये' | लड़ने और धोखा देने का जमाना 
झब खत्म हो गया। आज का दिन उन दिनों में गिना जायगा जब हम 
एक कदम झागे बढ़ रहे है | 

लालियाँ की ठुमुल गड़गड़ाहद के बीच नेहरू पीछे हव्ते है । धाममे 
श्ते हैं माल बुलगानिन । रामलीला मैदान में ३५ फीट ऊँचे मश्ल 


( है१ ) 


पर खड़े माशल का भाषण मैदान में लगे ७५ लाउडस्पीकरों पर गूँज 
रहा है। ४५ एकड़ का यह सारा रामलीला मैदान इन्द्रपुरी का दृश्य 
मात कर रहा है । जगमगा रहें ह. १५,००० रंगीन बल्य, १७४, फुंड- 
लाइई ३५४ मरकुरी बंपर लेग्पत और चमक रही हूँ २० !र्चलाइटे | 
सुनिये, माशल रूसी में बोल रहें ६ | अ्रव उसका अनुवाद सुनिये -- 
भारतीय जनता ३ उराकी सरकार ने अपनी राष्ट्रीनन्अर्थ-व्यवस्था 
तथा विशेष्तया अपने राष्ट्रीय उद्योगों के विकार के लिए जो प्रप्रत्म किया 
है उसके प्रति हमार देश के लोग सहानुभूति प्रकट करते हैँ। वास्तव में 
एसी प्रकार की नीति (| किसी देश को सच्ची स्वतन्त्रता भिन्न सकती है। 
तक संघ्र व भारत के बीच रमानता व पार0स्पाप्क सहयोग के 
आधार पर व्यापार एवं आर्थिक शहयोग के क्कारा के थिए श्राज सभी 
आवश्यक परिसियातिषाँ बन पड़ी ऐै। दोनों देशों के सामाजिक व राज- 
नीतिक ढांचे भिन्न ६ लेफिन लोग बहुत-कुछु प्मान ४ और इससे 
हमारी मैनी सुद्ढ़ दोती है और ग केबल भारत व सोवियत संघ के शिए 
अपितु रागसत विश्व के लिये हृटुतर एवं अधिक लामदायफ विद्ध होती हूँ । 


रोवियत संघ और गणतन्ध भारत, इरा समा, सुहद आधार पर 
अपने राभ्यन्धों का निर्माण कर रहें है | यह “पह्नशीज? के पाँच आधार 
हैं. जी एक हसरे की रानकीय सीमा के सम्भाग और सार्वभीमिता, अ्रनाति- 
कमण, किसी यात की लेकर एके वूरारे के आन्तरिक मामणों में. मिरू 
इस्तक्षेप- -याहे व॑ मांगते श्रार्थिक हों या राजनीतिक, और या आदश्श- 
बाद फे दो तथा समानता और आपसी ल्ञाभ के आधार पर, साथ ही 
शांतिपूर्ण सद-अजित रे बनते है ।?? 

झोर झस के प्रधानमम्त्री उच्च स्वर से कहते हूं, अ्ाहिंद | 

हुए |! मार्शक्ष के भुंह से जयहिंद निकलते ही आधमाग ढाँप उठता 
हैं, अनसागर की हर्पष्वनि से | ोषियाँ उलछुल रही है। भरिवयाँ उछल 
रही हैं । कानों के परदे फाड़ द्वेंनेवाज़ा शोर, ,,हुर्स हुरी, ..जमहिस्द ) 


अब फिर नेहरू माइक के सामने है । चीखे है-..हूस व भारत की 
जनता की मैज्ी *” 

/ज़िन्दाबाद !” 

“संसार मं नग्न | 4व 

5जशान्ति हो (? 

नारेबाज-नेहरू नारा बुसन्द कर रहें है । जनता गला फोड़कर 
साथ दे रही है । 

#हॉँजी, जयदिन्द का नारा भी एक बार हो जाय |” 

“जयहिन्द !”--कोटि कोटि, कएठ एक साथ पुकार उठे। दसों 
पदिशाएँ गूज लटीं--/जयहिन्द [? 

अब चलिये उपराष्रपति फे निवास स्थान पर। हमारे सम्मानित 
अतिथि और नेहरू तथा हमारे पररयाप्र विभाग के कतिपय अधिकारी ही 
यहाँ है । 
उपराष्ट्रपति स्वागत करते है” सबवा। | डा० राधाकृष्णन के पोतों ने 
झतिथियों फो घेर लिया है। आयेग्राफ लिये । अब चाग-पान ही रहा 
है। साथ ही साथ तभी विफ्यों पर बातें, साहित्य, राजनीति, प्राविधिक 
सहायता, औद्योगिक व्यापारिक | 

हगशणग ४५, मिनिट यहाँ व्यतीत हो जाते है' | 

६ कैनिंग स्ट्रीय, देहली । सोवियत राजदूत की श्रोर से सांध्य भोधन 
का आयोजन । 

उपराष्ट्रपति निवास से सम्मानित अतिथि, नेहरू और डा० राधा- 
झृप्णन के साथ यहाँ आ गये है” | सोवियत राजदूत ने' अतिगियों, के 
सम्मान में यह मौज दिया है। विशिष्ट व्यक्ति ही निमन्न्रित है” | फिस 
हँसी खुशी फे वातावरण में यह मोज चल रहा है। सौमाग्य है. भारत 
का। सौभाग्य है देहली का । सौमास्य है, इन छ्षणों का, जो इतिहास में 
अमर हो गये | 


( है ) 


इस भोज की समाप्ति के उपरान्त सम्मानित अतिथियों का दल्ल राध्ि 
विश्वाम के लिये राष्ट्रपति-भवन लौट जायगा | 


२० नवम्बर १६५७, सुच्रह के आठ बज रहे है! । राष्ट्रपति भवन से 
सम्मानित अतिथियों का समूह पालम इवाई अड्डे की ओर चला जा रहा 
है। नतार की कतार कारें । अतिथि जा रहे है', आगरे का-ऐतिहासिक 
ताजमहल देखने | ताजमहल विश्व का एक श्राश्चर्ग | संगमर्मर संगमूसा 
की आश्रयजनक इमारत युर्गों से खड़ी अपनी प्रेम कहानी कह रही है | 
झऔर यमुना का नौज़ा जश्न जाने कब से मुमताज की समाधि पर अपना 
सिर घुनता जा रहा है | 

भागती कारों पर रूम और भारत के भाण्डे देखकर ही रास्ते में गगम 
भेदी नारे गूँज रहे हैं। भारत रूस की मैत्री के नारे। विश्व शान्ति के नारे। 

दिल्ली और आगरा के ब्रीच बराबर बेतार के यन्त्र श्नल रहे हैं। 

हवाई अडजे से उड़ा जहाज | दिल्ली से आगरा की ओर ! कुछ हीं 
पमिनियें का रास्ता | जहाज डड़ा जा रंदहा है | पेतार से बराबर समाचारों का 
आदान-प्रदान हो रहा है। पूरी सतकता के साथ जहांज जा रहा है। 
भारत में कराये ये श्रतिथि रूत की अनमोज्त धरोहर है' | 

आगरे का हवाई अड्डा। कितनी भीड़ । दिल्ली जैमी नहीँ, 
फिर भी आगरा की आबादी देखते हुये इतनी भीड़ आश्चर्यजनक है। 
मैंदरा रह। है जहाज । हवाई अड्डे पर उत्तरमदेशीय विधान सेभा के 
सद्ष्य, शज्यपाश क० मा० मुन्शी, श्रीयत्ती लीलावती मुन्शी, काँग्रेस कमेंटी 
के पदाधिकारी | उन्नपदस्थ पुलिस अधिकारी | 

डे 


( ४ ) 


हवाई जहाज ने जमीन को चूमता | 

हर्ष ध्वनि | नारे। बाहर श्राये अ्रतिथि। राज्यपाल आगे बढ़े। 
मालाओं से लाद दिया अतिथियों को । उत्तरप्रदेश की जनता की ओर से 
आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब मुन्शी जी को धन्यवाद दे रहे हैं 
मार्शल घुलगानिन । मोयरें तैयार खड़ी हैं। बाहर नारे लग रहे हैं। हवाई 
अडडे से लेकर फोर्ड तक, आगरा के ताजमहल तक लाखों मनुष्य। सड़कें 
ठसाठस भरी हैं। र॑गबिरंगी पताकाओं से सड़कें रंगीन हो उठी हैं। 

मार्शल अपने साथियों के साथ ताजमदल जा रहे हैं। 

हुर्र'"'हुर्र'" 'हर ओर से युष्य बर्षा हो रही है। नेताओं का दल 
जा रद्द है। आगरा के नागरिक हु से डूबे हैं | रूसी नेताओं का दिल 
खोलकर स्वागत कर रहे हैं । 

मार्श जनत। के स्वागत का उत्तर दवाथ हिलाकर दे रहे हैं । 

वह देखिये, ताजमहल । प्रवेशद्वार पर ही हजारों मनुष्य एकबित 
हैं। मार्शत्र का दल देखते ही नातें से झ्ाकाश गूज उठता है। साथ 
हैँ श्री क० मा० मुन्शी और लीलावती मुन्शी | लीला रूस की मद्दिणाओं 
से दुभाषिये की मदद से बाते कर रही हैं | सम्मबतः महिलाओं की दी 
चर्चा हो रही है। महिलाएं अपने सम्बन्ध की बाते अधिक करती है | 

ताज के प्रवेश द्वार पर नेताश्रों का अ्रमिनन्दन देखिये | विशिष्ट व्यक्तियों 
के साथ मार्शल ताजमहल में चले जा रहे हैं। वाह | क्या निराली छुटा 
है। आज सारे फव्बारे आनन्द के छीटे उड्दा रहे हैं। चमक रहा है 
ताजे । सूरज की किरणों की मांजाओों से झापाद मस्तक लद्ा ताज फितना 
उज्लासदायी, आकर्षक लग रहा है| सदियों से खड़ा ताज आज मी ऐसा 
लगता है, जैसे क्रिती ने कल दी इसका निर्माण समाप्त किया है | ताज का 
उद्यान भी खूब सजा है। ताज 'दो प्रेमियों का मद्ान स्मारक, जिसकी 
छात्रा में आज भी जाने कितने प्रेमी-प्रेमिका मिलते हैं और आपस में 
जीवन भर एक दूसरे के बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं । 


( ३५ ) 


ताज आज भी कठोर से कठोर हृदय को प्रेम के प्रति आकर्षित कर देने 
की शक्ति रखता है| इसे देखकर जाने कितनी प्रेरण[एँ प्राप्त होती हैं। 
इसी ताज पर जाने फितने गीत स्वे जा चुके हैं। देश में ही नहीं वरन 
विदेश में भी ताज के गीत हैं | 

ओर इसी ताज पर रूती कवि भी त्॒रप्तिन जादी ने गीत लिखा है। 
भ्री जादी १६४७ में भारत आये थे | सुनिये, ज़रा पास झाकर | कृषि 
उपमंत्री भ्री ससेल्लोब इसी कबि के गीत की पंक्तियाँ शुनगुना रहे हैं और 
मार्शल बुल्गानिन बड़े ही ध्यान से उन पंक्तियों को सुन रहे हैं। 

“भारतीय जनता ने अपने कलाकारों को प्रेरणा देने के लिये इस 
इमारत का निर्माण किया और प्यार से इसका नाम ताजमहज रखा। 
ताजमहल सुमताज की समाधि भी है। शाहजहाँ की प्रेयत्ति यहाँ सो रही 
है। दूर से देखो और प्रेरणा लो | रानी जाग जायगी | कल्नाकारों ने इसी 
विश्वास के साथ इसका निर्माण किया है ।” 

इस मद्दान श्मारत को देखकर मार्शल का हृदय भर शआ्राया है। 
द्वार पर अज्लित कुशन की वें झायते शायद उन्हें याद आरा रही हैं, जिनको 
उन्होंने श्री कर श्चेव को दिखलाया था। 

आर शायद इगी ताज के नीचे दबी शाहजहाँ और घुमताज की रूडे 
आज दिन में ही जाग उठी हैं कि उनके इस प्रेम स्मारक को देखने इतनी 
धूमधाम से कौन आया है ! 

यह मीनार, यह गुम्बद | यह मकबरा | धूप की गंध से सारा बातावरण 
महमह कर रहा है। यही है समाधि | मार्शल नत हो अपनी मूक श्रद्धा- * 
झलि श्रप्षित करते हैं। हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक अमर कलाकारों की 
जय हो । उन फल्लाकारों की जय हो, जिन्होंने ताजमहल्ल बनाया | 

उद्यान में वहलने के उपरान्त ताजमहल' के अन्तिम दर्शनकर आार्शल 
और श्रीक्र श्वेव आगरे के किले की ओर जा रहे हैं| किले के मैदान 
में उनका खागत भी है । 


( ३६ ) 


आगरा का किला। साम्राज्यवाद का प्रतीक | ढह्ा नहीं, खड़ा है 
और उत समय तक खड़ा रहेगा, जब तक आदमी जिन्दा है। जब तक 
आदमी बिन्दा है, तब तक कहीं न कहीं साम्राज्ययाद भी जिन्दा है । 

यह क्या है! 

फिल्ले के प्रवेशद्वार के ही निकट बड़ा सा कणोरेलुमा पत्थर | 

कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। यह क्या हैं! 

“शायद नहाने का ट्य है [?--भी क्र शचेव कहते हैं। 

फौलाद जैसी मजबूत लाल ईयें से बने किले के मैदान में हजारों 
ग्रादमी एकत्रित हैं। रूसी नेता मश्य की ओर बड़ रहे हैं। आगे आगे हैं 
राज्यगाल मुन्शी | 

मार्शल, भारत रूसी मैन्नी बिन्‍्दाबाद के नारे। मश् पर पहुँच रदे है. 
रूपी नेता | नारों से गगन गू,ज रहा है | 

स्वागत-गान हो रहा है । 

अब देखिये श्री मुन्शी भ्रमिनरून कर रहे ई-/में रूत के इन महान 
अतिथियों का स्वागत उत्तर श्रदेश की रामस्त जनता की ओर से करता हूँ । 
हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान नेता आज हमारे बी हैं। हमारी 
मित्रता की सह कड़ी थु्गों तक बनी रहेगी, इस आ्राशा और विश्वास के लाश 
हम आपका स्वागत करते हैँ |? 

तालियों की गड़गड़ाहट | जैसी मेंधों की कड़क कक कंद्ृक' गढ़ 
गढ़ गड़ँ गड़ें धर 

मालाओं से लद गये हैं रूसी नेता । और अ्रत्न झ्गरा के नागरिकों 
की और से यह उपहार | आगरा में बनी एह्योद्योग की वल्तुएँ०एवव 
सोना जड़ी जरी की दो थ्ेपियाँ"** 

वाह | कमाल | 

एक मार्शल ने पहन ली और दूसरी ऋुश्चेव मे । 

हुए हारारा हो" 'प्रस्क्षता की हुँकारों से सारा ब्रातावरण भर जाता 


४(( ३७ ) 


हैं। किलक क्लिकू खटखट खटक"“पत्चीसों कैमरे एक साथ चलते हैं। 
अपने उपहारों को तत्काल प्रयोग मे देख ग्रागरा की जनता का हर्षनाद 
ताजमहल की दीवारों से व्कराकर गूंज रहा है | 

नागरिकों के इस उल्लासपूर्ण स्वागत का उत्तर देने के लिये भी ऋ श्वेव 
आगे आये हैं। माइफ के सामने बोल रहे हैं। सुनिये | रूसी भाषा | 
शान्ति के साथ सुनियें। अभी हमे इसका अनुवाद भी सुनने मिलेगा ॥ 
श्रौक्रू श्वेव वोल रहे हैं। उपस्थित जन समूह सुन रहा है | 

श्रीम शवेव सकते हैं । सुनिये, क्या कहा उन्होंने | हाँ कह रहे हैं--- 
“आप लोगों फे इस स्नेह प्रदर्शन फे प्रति मैं अपना हार्दिक का आभार 
प्रकट करता हूँ। श्रभी में आ्रापके देश का एक महान स्माकर ताजमहल 
देखकर ञ्रा रहा हूँ | ताजमहल को देखते समय मेरे मन में दो विचार 
उपपन्न हुये | पहिला यह कि मनुष्य क्या नहीं कर राकता और दूसरा 
यह कि ताबमहल को बनाने में जनता को अवश्य कष्ट भेलना 
पड़ा होगा। शतान्दियों पहले भारतीय जनता कला के क्षेत्र में 
कितनी अग्नसर थी। ताजदल उसका जीता जागता ममूना है। साथ ही 
यह भी स्पष्ठ है. कि एक ओर राजा और सप्राद धन का अ्रपव्यग करते 
थे दूररी ओर बनता मूख्ों मरती थी | ताबमहल के वास्तविक निर्मौता 
जमसाधारण हैं और यह शेय उन्हीं फी मिलना स्वाहिए,। कठिन संघर्णों' के 
पश्चात्‌ भारत खतन्त्र हुआ है। इससे उसकी उत्तरौत्तर उन्नति होनी 
निश्चित है किन्तु देश वरुतः खतस्त्र तब होता है, जब श्रौद्योगिक क्षेत्र 
में बह आत्म-निर्मर हो जाता है। भारत और सोवियत रूस केवल सुदिन 
के ही साथी नहीं हैं। विपत्तियाँ के बादल उमड़ने पर जब दुद्िन आरा 
सकते हैं, तंब भी दौनों देशों की मैत्री कायम रहेगी ॥१? 

सुख-दुख में भी साथी चने रहने की इस घोप्रणा पर ताल़ियाँ पिंठ 
जाती हैं। भी क्र श्वेत की यह बात सुनकर अनेक विदेशी संवाददाता 
दंग हैं। सम्भवतः वह सीख रहे है, इस घोषणा का अर्थ क्या है ! 


( है८ ) 


झ्ब राज्यपाल बोल रहे हैं। कहते हैं, भारत को पश्चशीलष में पूर्ण 
आस्था है। भारत रूसी जनता की मैत्री को बहुमूल्य समझता है। भारत 
की नीति उसके प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार की है । 

नागरिक खागत ममात्त हो रहा है। अब अाइये इस उद्यान भे । यहाँ 
भोज का आयोजन है। नगर के विशिष्टजन, विशिष्ट पदाधिकारी उप 
स्थित है, यहाँ | हाँ, भोज की तैयारियों ०कदम पूर्ण है। बह आ गये 
झतिथि | आइये, बैठिये | राज्यपाल उपहार स्वरूप ताजमहल की प्रतिमूर्ति, 
जरी के बचत क्विमलाब, मुरादाबाद और बनारसी पीतल के सामान मैट 
दे रहे हैं । 

धन्यवाद | मार्शल स्वीकार करते हैं। अरब वह भी अपने देश के 
आहार दे रहे हैं। प्रामोफोन रेकार्ड, कैमरा, रूस में बनी कुछ वच्तुएँ, | 

भी क्र श्वेव कह रहे हैं --.“आप लोगो ने हमें कलापूर्ण कृतियाँ दी 
है। हम आपको इन रेकार्डों' में बन्द अपने देश के गीतों को दे रहे हैं 
और साथ ही हमारी इन चीजों से भ्रापकों यह पता चल्षेगा कि शर्शने 
कया बना सकती हैं (” 

श्रीमु शी स्नेहपूर्वक रूसी नेताओं का यह उपहार स्वीकार कर भोज 
प्रारम्भ कर देते हैं। सुगन्धित पदार्थों की मह-मह । उद्यान के एक कोने 
में पुलिस के भय से कुछ मिखमंगों का पमूह छुपा है। उन्हें यह पता 
लग चुका है | आज यहाँ भोज हैं । कुछ देर बाद बचा हुआ जूँटा बाहर 
आवेंगा ही | इसी झ्ाशा से खड़े हैं वह | 

रंगरनबरंगी पोशा्फ | जी पुरुषों की हलचल । हँसी, कहकदे | बढ़े 
ही प्रसन्न वातावेरण में भोज चल रहा है। मार्शल भी प्रसन्न हैं। 

भोज की समाप्ति पर वह राज्यपाल मुंशी को धन्यवाद देते हैं। भी 
क्र एवेव याद दिलाते हैं--“ओऔर भीमती सशी को भी '[? 

४हाँ, उन्हें भी [--मार्शल बद्दते हैं | 

इस पर बड़ा कहक़द्ठा लगता है | 
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दो बज रहा है | दिल्‍ली वापस लौटने का समय हो गया । 

चलिये। 

अतिथि हवाई अडडे की ओर जा रहे हैं। स्वागत, मारे, जनसमूह 
हवाई अड्डे पर अ्रतिथि विदा ले रहे हैं। जहाज एकदम तैयार । 

धरररर घरर घररर““सरका'''घर॑ घर“ ऊपर उठा । और ऊपर। 
फुर* उड़ गया। आकार छोटा होता ग़या। देखते-देखते श्राँखों से 
ओमल। 

घड़ी में चार बज रहे हैं। यह दिल्‍ली है। कुछ दी देर पहिले यह 
दुःखद समाचार आ। चुका है कि बम्बई में उपद्रव हो रहे हैं। मुख्यमन्नी 
भुरारजी भाई देसाई पर ढेल्ा फेंका गया । बृहत्तर महाराष्ट्र के भाम पर 
चौपादी की एक सभा में बढ़ाही उपद्रव हो रहा है। गत अठारह 
तारीख को भी ऐसी ही एक पटना घट चुकी है। पालम हवाई श्रडडे पर 
जब नेताओं का स्ागत हो रहा था, तो उस सप्रय बंबई में पुलिस लाठी 
चार्ज कर रही थी | भारत एक विशाल देश है। घथ्माएँ धव्ती ही रहती 
है | फिर भी ऐसे अवसर पर प्रदर्श, लाठीचार्ण अशोभनीय हैं॥ २३ 
तारीख को हमारे सम्मानित अतिथि बंबई भी जाने वाल्ले हैं । 

साढ़े चार | मुगल ग्रार्डन | राष्ट्रति भवन का उद्यान श्राज, 
इस ममय तो अपनी पूरी जवानी पर है| खुला आसमान | पुष्यो से भरा 
उद्यान | रौकड़ों देबिणं, कुर्सियाँ, ! राष्ट्रपति की ओर से भी नेहरू के 
सहयोग से सम्मानित अतिथियों को राजकीय भीज दिया जा रहा है। 
बड़ी संख्या गें सभी वर्ग फे लोग इक्टट दैँ। जनसाधारण को छोड़कर | 
वह तो प्रवेश छार पर ही भीड़ लगाये हुये हैं। लाउडस्पीकर से गीत॑ 
प्रसारित हो रहे हैं। 

लोगों की चहल-पहल | कौई २००० व्यक्ति इस समय उपस्थित 
हैं। दिएली की पोशाक खिल रही है। महिलाएँ भी हैं। ह 

वह आये नेहरू | यंह श्रा रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति | अब झा गये 
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अतिथि ! हर्पध्वनि । जनसाधारण का स्वागत गज उठता है । अतिथि 
आा गये अपने स्थान पर | यह रहे हमारे राष्ट्रपति | स्पागत कर रहे हैं 
अतिथियों का हमारे प्रधान मन्त्री । पंक्तिबद्ध खड़े होकर शोग स्वागत कर 
रहे हैं अतिथियों का । 

बैठिये । 

देखिये नेहरू बोल रहे हैं--.“इस वक्त हम सब लोग जो यहाँ जमा 
हैं अपने मेहमानों का रथागत करने फे लिये | जब सरकारी मेहमान श्रात्ते 
हैं, तो ऐसे भोज दिये जाते हैं| हम लोग यहाँ श्रलग श्रलग गुट बनाकर 
बैठे है', पर वास्तव में हम सब एक हैं। दुनिया मे भी गुट हैं, पर हम 
लोग न वो किसी गुट के साथ हैं और न किसी रैनिक समभौतें के 
पाबन्द है' | हम तो सिफे एक ही गुट के साथ रहना पसन्द करते है, जो 
शांति और सद्भावना का गुठ है । हम चाहते है। कि अधिक से अधिक 
मुल्क इस गुट के साथ हों. और किसी का इससे विरोध न हो | दूसरे 
राष्ट्रों से हमारे समझौते भी सद्भावना और सहयोग के लिए ही होंगे । 

रूस जाकर मैंने महसूस किया कि वहाँ सभी लोग शान्ति चाहते हैं 
और इसमें किसी तरह की देर उन्हें पसन्द नहीं। झशब्रासियों की यह 
ख्वाहिश जान लेने के बाद प्रुक्के विश्वास हो. गया कि दीनों देशों फे 
सहयोग झौर ताह्लुकात बढ़ने की काफी गुझ्लाइश है। रूपी मेहमानों के 
यहाँ झाने से दोनों देशों के सम्बन्ध मजबूत होंगे। आज का यह स्वागत 
समारोह सिर्फ रूसी ही नहीं प्रमका जाना चाहिए, बल्कि इससे दोनों के 
आपसी ताहलुकात की गहराई जाहिर है। इतिहास इंस बात का सबूत है 
कि दोनों देशों में शुरू से ही गहरी दोस्ती और शिरकत का सम्भन्ध है। 
यह सम्बन्ध र्मी स्वागत वगैरह से कहीं अधिक माने रखता है। यह 
जरूर है कि अपने-अपने दायरे में रूत और भारत के रास्ते जुदा हैं लेकिन 
दोनों के सम्बन्ध पर इसका कोई झतर नहीं पढ़ सकता | दोनों के ताहछु- 
कात आज पहले से मजबूत है" और लगातार वे मजबूत होते जाय॑गे | 
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रूस और भारत पड़ोसी देश है” श्रौर यह बिलकुल ठीक है. कि दोनों 
की जनता की मलाई के लिए उनमें पड़ोसियों की भावना मौजूद हो । 
हमारा विश्वास है कि विश्वशांति के लिए मी रूश भारत का सम्बन्ध लाभ- 
दायक साबित होगा । श्राज की घड़ी में शान्ति प्रयत्ञों का सबसे अधिक 
महत्व भी है । भ्रपनी आजादी के लिए हमने शान्तिमय तरीके ही अपनाये 
थे श्रोर आजादी के बाद तो शान्ति के प्रति हमारी निधा बढ़ी है। हम 
लोग केवल साध्य की पवित्रता तक ही सन्‍्तोप नहीं कर लेते बल्कि साध्य 
की पवित्रता के साथ साथ साधन की पब्रिन्नता को सिद्धान्त में भी हमारी 
आस्था है। हमारा यह भी विश्वास है. कि दिंसा और नफ़रत की भावना 
के जरिये मानव-समाज का मला नहीं किया जा सकता। भारत चाहता है 
कि दूसरे देशों भें भी दोस्ती गैर सहयोग का सम्बन्ध कायम हो | 

यह सही है कि सैनिक दृष्टि से भारत मजबूत नहीं है तेकिन जनता 
में हमारा अट्टूट विश्वास है और इसलिए इससे हम मजबूत हैं, धनी है' । 

रूस यात्रा के समय अपने स्वागत के प्रति मैं झृतश्ता प्रकट करता हूँ ।”? 

तालियों को तुयुल गड़गड़ाहट के बीच रुख के प्रधान मंत्री मार्शल 
बुलगानिन बोल रहे हें-- “मान्य प्रधान मंत्री महोदय, उपस्थित प्रतिष्ठित 
सजनो | आपका यह मैत्रीपूर्ण स्वागत हम सदा स्मरण रखेंगे | मैं स्पष्टकर 
दूँ कि भारत रूख मैत्री पंचशील फे सिद्धातों पर आधृत है। रूप श्न 
सिद्धातों का इढ़ता के साथ स्देंव समर्थन फरता रदेगा तथा सिर्फ भारत 
ही नहीं श्रपितु उन राष्ट्रों के साथ भ्री रूत इनके आधार पर अपना 
सम्बन्ध स्थिर करेगा जो शान्तिप्रिय हैं और इन पिद्धातों के प्रति जिनकी 
श्ास्था प्रकट हो चुकी है | पश्चशीक्ञ के सिद्धान्तों त सहयोग करने के 
लिए प्रस्तुत देशों ते भी रूत सम्बन्ध जोड़ेगा | में यह स्पष्ट कर दूँ कि हल 
लोग शीतयुद्ध के एमेशा विरोधी रहे हूँ श्रोर हम नहीं चाहते कि उसका 
दौर बना रहे अ्रथवा उसकी पुमराद्त्ति दो। पारमाणविक और झदृजन 
शस्ाओं पर पतिबस्ध लगाने के लिए भविष्य में भी हमारा प्रयज् ललंता 


रहेगा | इतना ही नहीं परम्परागत शस्ीकरणश कम करने, यूरोप के 
लिए सामूहिक सुरक्षा प्रगाली स्थिर करने तथा विश्व की समस्त सरकारों 
में सम्पर्क बड़ाने के लिए भी हम कोशिश करते रहेंगे । 

अवश्य ही राजनीतिक एवं सामाजिक गठन के विचार से रूस भारत 
में भिन्नता है और फिर भी शान्ति शब्द की पवित्रता दोनो फे लिए समान 
रुप से है। शान्ति की यह बलवती इच्छा हम लोगों को एक दूसरे के 
बहुत निकट ले श्राती है और उल्भी हुई अ्न्तरराष्ट्रीय समस्याश्रों के 
शान्तिपूर्ण समाधान के लिए श्रधिक सक्रियता के साथ काम करने की 
आवश्यकता सिद्ध करती है। जेनेवा में चार शक्तियों के हुए सम्मेलन ने 
तथाकथित शीतयुद्ध की समाप्ति की नयी आशाएँ पैदा कर दी हैं | 

चीन, रूत और भारत, एशिया के तीन महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं और 
शान्तिपूर्ण सहअश्तिस्व, मैत्री और सहयोग के दृढ़ स्िद्धान्यों पर आ्राधूत 
इन तीन देशों के पारस्परिक राम्बन्ध विश्वशान्ति के विचार से विशेष अर्थ 
रखते हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। एशिया की समस्याश्रों के 
समाधान और विचार-विनिमय में भारत जिम्मेदारी के साथ भाग हें 
रहा है। केवल एशिया ही क्यों विश्व की समस्यात्रों के धमाघान के लिए 
भी उसका योगदान पिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति इत तथ्य को अ्रच्छी तरह 
समझता है कि भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का कारण यह नहीं है. 
कि वह एक बड़ा देश है, बल्कि यह है कि भारत हमेशा हृढ़ता के साथ 
शान्ति का पक्ष लेकर ही आगे बढ़ता है। 

इस वर्ष जून में भारतीय प्रधान मन्नरी ने हमारे देश को यात्रा की 
थी। इनको अपने देश भें अतिथि पाकर इमारी सरकार और जंनता 
ने अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव किया | उसी रामय पश्चशील के भिद्धान्तों 
में दोनों देशों ने संयुक्क रूप से आस्थां प्रकट की झोर उभय देशों के 
सम्बन्ध हंढ़ हुए. | इतिहास बताता है कि भारत और रूस में सदेव मैत्री 


( ४३ ) 


का सम्बन्ध रहा | हमेशा ही एक देश की जनता के छुदय में दूसरे देश की 
जनता के प्रति श्रादर माव रहा है। श्रच्छे भविष्य के लिए सच्चु्प करने 
में रूत और भारत की जनता को सदा एक दूसरे से नैतिक समर्थन प्रात 
हुआ है। शान्ति के लिए आज चल रहे प्रयक्षो में तो दोनों देशों के 
बोच अधिक समानता प्रकट है। 

जैनेवा में परराष्ट्रमन्त्रि-सम्मेलन हुआ । चार शक्तियों के प्रधानों की 
वार्ता के उपर/न्त यह सम्मेलन आयोजित किया गया। समस्याओं को सुलभा 
देने के लिए हम लोगों ने गथाशक्ति प्रयक्ष किये केकिन दुःख है कि मिर्भी- 
कतापूर्बक स्पष्ट विचार विनिमय स्थल से सम्मेलन का अधिक महत्व नहीं हो 
सका | फिर भी में यह रपट कर देना चाहता हूँ कि विफलता के बावजूद 
रूस की रारकार निराश नहीं हुई है तथा उसे विश्वास है कि समस्यात्रों करे 
समाधान में अन्ततः चार शक्तियां राफल होकर रहेंगी। 

जर्मनी का प्रश्न अ्रभी तक पूर्व रूप में दी बना हुआ है। जरूरत इस 
बात की है कि अपेक्षित समग्र और थेये के साथ इस प्रश्न को सुलझा लिया 
जाय | तभी यह प्रश्न छुलमेगा भी | हम लौगों का ऐसा मत है कि जर्मनी 
का प्रश्न स्॒य॑ वहाँ की जनता पर छोड़ दिया जाग और हम होग उस 
मामत्ते में उनकी सहायता मात्र करें | 

यह भारत के सम्रिय सहयोग का ही परिणाम है कि एशिया की अनेक 
समस्याएं इल कर ली गयी हैं। भविष्य भें भी हमारी श्राशावादिता बनी 
हुई है. और हम आशा करते हैं कि एशिया ही नहीं, पूरे विश्व में 
शान्तिस्थापनाथ॑ नेहरूजी अपनी सरकार के साथ सक्रिय रूप से प्रयत् 
जारी रखेंगे। न्‍ 

नेहरूजी शान्ति के वीर सेनानी है! । मैं भारत सरकार फे न भारत 
निर्माणकार्य की हार्दिक सफलता चाहता हूँ, ।? 

मार्शश् का भाषण समाप्त होता है। भोज की रह्मी क्रार्यवाहियाँ होता 
है । अत्र भोज प्रारम्भ हो गया है। राजत्रीप भीज | ' 


( ४४ 2) 


भारत श्रौ/ रूस की मैंत्री के प्रतीक स्वरूप एक सुन्दर केक दो 
प्रधानमन्त्री एक साथ काव्ते है । 

सुगन्धि से बातारण महक रहा है। खादिष्ट मोजन वरते हुए, देन 
२००० व्यक्तियों में से कोई भी एक क्या इस रामय यह कल्पना कर सेकेत 
है कि आज भारत के सैकड़ों नागरिकी को भोजन नहीं मिला होगा ! केया 
इनमें से एक भी यह सोच सकता है. कि दर कहीं. किती गाँव में. एक 
परिवार को अभी तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ है ! कोई एक मजदूर भूखा 
है अथवा बाहर कहीं भिखर्मगों का झ्कुएद इनके शेर जूठन की कुत्तों के 
साथ चाय्ने के लिये छुपा है! 

नहीं | 

भोज चलने दीजिए । राजकीय भोज । 

इन्हें देख रहे है” न | यह है' थरी'“'जब्र मार्शल उठगे और श्रति- 
थियों से बातें करते हुये घूमेंगे तो आप भी साथ दो जाँयगें | एक कैपरा- 
प्रैन साथ लाये है' | उसे श्रादेश है कि तत्काल फोये ऐे हो | 

उठिये | भोज समाप्त हो गया । मार्शल और उनके साथी दरिखर 
गये है' | प्रधान गलती के राथ लोगों से मिल रहे है! । परिचय मातकर 
हे है | 

४ब्िज्ञक्‌ विलक'' 'धिर्र घिरे पिर॑सरर? 

“आप लोग कत्र तक प्रोयो लेते रहेंगे !?--मार्शल कह रहे है । 

#जत्र तक आप साथ है |? 

#क्या यद्द पूरी न होगी 9? 

धन्य | ्ु 

#फिल्म की कगी तो नहीं पड़ेगी !! 

«वहीं, बराबर शैते जाँयगे । पंयात है हमारे पास [४--कैमरमैस 
के इस उत्तर से सन खिलखिलाकर हँस पड़ते है” । भी ऋूश्वैव का 
स्थूल और भारी शरीर दँसी से हिल उठता है। 
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समय भागता जा रहा है | 

राष्ट्रपति चले गये है । उपराष्ट्रपति भी जा चुके है' । नेहरू भी जा 
रहे है” | पर अतिथि अभी मी घिरे हुये है' | खूब बाते कर रहे है' | सभी 
विष्यों की बाते हो रही है। 

“अंग्रेजी के माध्यम से हमारे देश की पुस्तकें झ्रापके यहाँ अनूदित 
होती है” | अच्छा अबकी बार हम लोग हिन्दी ही सीखकर श्रार्येगे !--- 
कर स्थेव कहते है” | वाह [ उन भारतीयों को यह कैसा करारा उत्तर 
है, जो धारावाहिक अंग्रेजी बोलते है! | 

लगभग ४५ मिनिट तक अतिथि उपस्थित लोगों के साथ रहते है' | 

“अच्छा अ्रव बिंदा | विश्राम का समय हो रहा है |? 

के अपने उन कल्नों में चल्ले जात है', जहाँ उनको ठहराया 
गया है । 

मार्शल के हाथ में रूस के पत्र रख दिये जाते है'। केवल श्राठ 
घण्टे में मास्को से सभी देनिक पत्र एवं डाक मार्शल के पास काबुल के 
रास्ते झा जाती है। मार्शल का सम्बन्ध अपने देश से बराबर बना 
हुआ है। 


आज सोमवार है। ११ नवम्बर १६४५,। सबेश हो गया है। 
अतिथि जाग उठे है' और चाय-पान श्रादि के पश्चात्‌ इस समय एकदम 
तैयार है। देखियों देइली विश्वविद्यालय के एक प्रमुख झभिकारी श्राए 
हुये है” | आप मार्शल से यह कहना चाहते है' कि देहली विंश्वविधालय 
उन्हें. सम्मामित उपाधि से विभूषित करना चाइता है। 
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अधिकारी महोदय मार्शल से मिल रहे है' | दुभाषियों की मदद से 
अपनी बात सामने रखते है । 

मार्शल की भौहों पर बल पड़ जाते है'---“खेद है | हम यह उपाधि 
न ले सैँने । हमारे देश में श्रम करके ही उपाधि ली जाती है | ऐसे 
नहीं | हम भी इसी परुपरा में है! |” 

अधिकारी महोदय लौठ रहे है! | उनका चेहरा उदास पड़ गया है! 
बाह | दो तो ऐसा ही ! घिकार है, उन नेताओं को और उन विश्व- 
विद्यालयों को जो बिना श्रम के ही नेतागिरी के नाम पर डाक्टर की उपाधि 
लेते और देते है । 

अब चल रहे है सम्मानित श्रतिथि | चमचमाती कारें । आगे पीछे 
पुलिस की व्यवस्था । बिना किसी व्यवधान के हमारे अश्रतिथि इंशिडियागेट 
के पास बच्चों के पार की ओर जा रहे है' । 

ही है इशण्डियागेट | 

यह रहा बच्चों का पाक | यह सड़क जो इणश्डियागेट के तल्ते जाती 
'है, धुमकड़ों को बड़ी प्रिय हैं। साथ ही साथ इसी सड़क पर प्रायः पंडित 
मेहरू को घुड़सवारी करते देखा जा सकता हैं। 

हरी-हरी घास से श्राच्छादित बच्चों के इस पार्क में एकदम सांस्कृ- 
:तिक बातारण उपस्थित है । 

केले के खम्मों से बना द्वार | शआाम्न के पत्तियों के घने घने बन्दनवार | 
फू मालाए | कुंकुम के थाल, आरती, हाथ में लिये बाशिकाएँ पंक्ति 
बद्ध खड़ी है | और वह मेदान में २००० वालक बालिकाएँ, सफे< सश- 
बारें, पीली कुरतियाँ, सफेद पैजामा नीले कुरते। सैनिकों की तरह खड़ी 
हैं बालक बालिकाओं की कतार | इनका प्रशिक्षण भोंवला राष्ट्रीय अ्नुश(सन 
'योजना के अन्तर्गत हुआ हें । 

बह आ गये अ्रतिथि ! 

सावधान | 
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मीठी मीठी ध्वनि में स्वागत वाद्य दज रहे है'। अतिथि श्रीनेहरू और 
डा० राधाकृष्णन के साथ प्रवेशद्वार के निकट है | 

यह बढ़ी एक बालिका | 

स्वागत है | पुष्प वर्षा । कुंकुम का थाल उठा। माथे पर तिलक ! 
आरती उतारी जा रही है। फिर पुष्प वर्ष । भारतीय परम्परा के अनुसार 
एक विजयी सैनिक, शान्ति के सैनिक के रूप में स्वागत है इस देश में 
अतिथि | ठप चिरश्चीवी हो | 

झतिथि आगे बढ़ रहे है । 

पुष्प वर्षा अनवरत हो रही है। पक्तिवद्ध बालिकाएँ खड़ी है" | ऐसा 
सांस्कृतिक वातावरण देखकर अतिथियों का हृदय भर श्राया है | 

विशेष रूप से निर्मित दर्शक एबं स्वागत मश्च पर श्रतिथि बैठ गये है' । 

सोवियत रूस के राष्ट्रीय गीत की घुन बज रही है | 

गीत समाप्त | बजा विदुल। धुचुर घुसुर घुत्तर घुतुर घुतत घुत्तुर ! 
होशयार। थ्रागे घढ़ो ! देखिब्रे, बराज्यक बाणिकाश्रों की पंक्तियाँ शरढ़ 
यही है” आगे। एक साथ कवायद देखिये। सैकड़ों हाथ एक साथ चल रहे 
है” | सैकड़ों पैर एक साथ उठ रहे है | नीली, सफेद लहरें | श्रद्दा | 
कितना मनोरस हृश्य । हमारे यह बच्चे कवायद में किसी सेना का 
मुकाबला कर सकते है' | अतिथि मुग्ध हो देख रहे है । 

भारत माता की जब | 

पार्वपास्ठ हो रहा है। सलामी देकर हमारे भमपिष्य आगे बढ़ गशे है' | 

अऋम्म भरम्म रम्म भम्म | कनक सनक | भकज्न | कम्म | भूम्स | 

लेजिमों का प्रदर्शन | वाह | कैसे कल्मापूर्ण ढज्ञ से एक साथ सैकड़ों 
ेजेर्म उठ रदी है'। एक साथ ध्वनि, जैसे कोई एक ही वाद्य किसी फे कुशल 
हाथों से अपने सर दे रहा हो। ऋम्म भमम फम भनक | 

झपना प्रदर्शश काता हुआ थह दल बढ़ गया | झ्रय यह बालक 
अधये | मालखम्प का व्यायाम प्रदर्शन देखिए | कितने कुशल है अब्चे ! 
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भननभनन “थप्प थप “टप्प टप्प “रनन भनन |! 

लड़कियों का यह समूह | गरबा शल्य हो रहा है। भू फूमकर थपोड़ी 
पी5-पीट कर यह लड़कियाँ नाच रही है । वाह ! एक-सी पोशाक । कितना 
मोहक दृश्य है | 

अब देखिये भारतराष्ट्र बन्दना ! 

राष्ट्रीय गीत | अतिथियों को उपहार | धन्यवाद | 

मश्च से अतिथि उतर रहे है | हुमायूँ मकबरें के पास मैदान में 
बालचर एकत्रित हैं | देराके स्काउट, गलमेगाइड | अपनी विशिष्ट भूपा में । 

आइये अतिथि | स्वागत है हमारी ओर से | 

तीन प्रवेशद्वारों को पारकर था रहे है' अतिथि | समय १० बजे दिन 
का है। सू की किरणी से सारा वातावरण जगमगा रहा है। 
स्वागत | दो नन्‍हें-नन्हें बच्चे सूत की मालाए जिये हुए है। बहुत नोचे 
कुकना पड़ा है अतिथियों को | सब मुल्तरा रहे हैं। अ्रत्र मश्न पर है 
अतिथि । सामूहिक गान हो रहा है। बालसरो' का सामूहिक गान | 

श्रत्र प॑० दृदयनाथ कुँजरू बालचरोे' की शोर अतिथियों का स्ागत 
कर रहे हैं। अपने संगठन का विवरण भी दे रहे हैं। 

श्री क्र श्वेव स्वागत का उत्तर दे रहे हैं | 

“मुझे आशा दीजिये कि में अपनी ओर से, मार्शल शुलंगानिम की 
ओर से, और अपने अन्य साथियों की ओर से आपको इस स्वागत-समारोह 
के लिये धन्यवाद दूँ। विशेषकर इम आपके प्रधाममन्त्री को धन्यवाद 
देते हैं, बिनक्े निमन्‍्त्रण पर ही हमें भारत आने का सौभाग्य मिला। 
आप लोगों की यहाँ देख कर हमें श्रपने देश के वल्चे याद आते हैं। 
जिन्हें. हम वहाँ पर पायनियर! कहते हैँ। हमें यह देखकर बेदद खुशी 
हुईं है कि श्राप लोगों को कैम्पों में भाग कैसे का बहुत शौक है। हमारे 
यहाँ भी बच्चों के इस तंरह के कैम्प गरमियों में लगते हैं, जिनमें वे बे 
चाब श्रौर उत्साह से शामिल होते हैं।.“#. 
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आज हमें यहाँ आ्रापके बीच में आकर बहुत ही अ्रच्छा लग रहा ऐ ! 
श्राप लोग यहाँ पर जो मेहनत फर रहे हैं, उससे भावना मजबूत बनती है | 
ओर वह भावना जिन्दगी में रूह फूँकने का काम करती है। उससे आप 
अच्छे काम करते है। और जो लोग काम नहीं करते, वे इन्सान की 
खिदमत नहीं कर सकते। मैं क्या कहूँ, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ 
लेकिन वक्त की बहुत कमी है। तेकिन उसके बावजूद में यह जरूर कहूँगा 
कि आपने यहाँ पर जो हमारा स्वागत किया है, हम उसके लिये आपको 
धन्यवाद देते हैं। में समझता हूँ कि यह बात अच्छी ही नहीं बल्कि 
जरूरी भी है । 

आपके देश ने अपने प्रधानमन्त्री के नेतृत्व मं जो आजादी पाई है, 
उसका रूस पर बहुत बढ़ा और भ्रच्छा असर हुआ है। इससे हमारी 
दोस्ती वहुत मजबूत हुई है और मुझे आशा है कि दिन प्रतिदिन उससे 
तरक्की होती जायगी | आपकी पहली पत्चवर्षीय योजना में हुई प्रगति को 
देखकर हमे बड़ी प्रसन्नता हुई है और हमें विश्वास है कि श्रापकों अपनी 
दूसरी पश्चवर्पेय योजना में भी, जो शुरू होने वाली है, बड़ी कामयातरी 
मिल्तेगी | मगर काश्तकारी, मशीनों श्रौर उद्योगों के बिना तरकी नहीं हो 
सकती । हमारा अपना अ्रतुभव है कि मशीनों से ही किसो देश की उन्नति 
हो सकती है, इसके साथ ही मशीनों और ट्रेक्‍्टरों झांदि की मदद से 
काशत करके इन्सान फी भी सेवा होती है और उसका भारी लाभ होता 
है। इसजिये यदि आप सही श्रर्थों' में श्ाजादी चाहते हैं, तो थह 
निदायत जरूरी है. कि आपके यहाँ उद्योगों का जोर हो | क्योंकि इसी के 
जरिये इन्तान की सही सेवा होना मुमकिन है। आप लोगों की भावना 
बड़ी जबरदस्त हो रही है और हम कामना करते हैं कि श्राप उसका सही 
उपयोग कर अपने देश को लाभ पहुँचायेँ । 

हम जब वहाँ कराये तो श्रापके दारा लगाये गये नारों में हमने अपने 
लोगों श्रौर अपनी परकारों की दोस्ती की भावना देखी, पक ऐसी भावना, 

हा 
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जिसमें दोस्ती हमेशा का कायम रहने का माद्दा दिखाई देता है। हमारी 
दोस्ती काफी पुरानी है और मुझे विश्वास है कि आप उस दोस्ती को 
और भी गहरा बनाने की कोशिश करेंगे | 

इस अबसर पर में आपको श्रच्छी से अच्छी बधाई देता हूँ ।? 

इस स्वागत के उपरान्त अतिथियों को गाडे श्राफ आनर दिया जा रहा 
है। अब उन्हें दस्तकारी की चीजे दिखलाथी जा रही हैं। 

अब फिर वह दर्शक मन्न पर झा रहे हैं। 

यह क्या है ! खाट | नेहरू खाट पर बैठ जाते हैं। बतलाते हैं 
घायलों को स्काउट इसी पर लिठाकर ले जाते हैं । 

अच्छा | 

श्रीक़ श्वेव नेहरू जी के उठने पर उस पर बैठते हैं। चूँचर *'मर 
तड़ाक्‌ ! बापरे | क्र श्चेव का मारी भरकम शरीर | दूट गई खाट | 

हँसी का कहकद्दा लग गया है। टूठी खाट में घैंसे क्र श्चेव को नेहरूजी 
उठा रहे हैं। हँसते-हँसते पेट में बल पड़े गये । यह तो खूब रही | स्वयं 
मार्शल जोर से अद्नृह्मत कर उठते हैं। हमारे देश में आकर हमारे यह 
अतिथि कितनी जल्दी हम से घुलमिल्न गये हैं । 

यह रहा मश्न । बैठिये | अतिथि बैठ जाते हैं| 

अरब स्काउठों का प्रदर्शन हो रहा है | 

पिपीपिष्प पी पीई ईद पिप्प | पिष्प | सीटी बजी होशथार | वह 
आग लगी। दैड़ो, बचाओ ! पानी की वाल्वियाँ, सीढ़ियाँ, रस्से, सटे चर, 
भाग-दौड़, आग की धधकती लपरें, उनमें फँसे लोग | 

भाग दौड़ | शोरगुल | देखते देखते बालचरों ने आग पर काबू 
पास लिया है शौर आग में फँसे लोगों को निकाल लिया है। वाह | 

अब व्यायाम प्रदर्शन हो रहा । 

हुमायूँ अंकबरे के बाहर भीड़ लगी है | यहाँ तक कि चहारदीवारी 
पर भी लोगों की भीड़ चढ़ी हुई है । 
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स्काडयें का व्यायाम समाप्त होता है। अब दत्य | 


भमानाना कम दे छे *'होय' ''होय' ' 'यह आया बालक बालिकाओं 
का दल | सबके हाथों में ज्ञाल रूमाल हिल रहे हैं | यह पठान उत्प हो 
रहा है ! 

छिप्पा छिप्पा'* 'हो'''जानानानाजनन भमकम दोय होय...श्रस्सादे 
गफलूँ वारियाँ“होय ...लाल रूमाल हिल रहे हैं| मनोहारी दृश्य है। 

पठान छत्य करते हुआ बालक-बालिकाश्रों का समूह आगे बढ़ 
जाता है। 

स्काउटों का विशिष्ट छुल्ला और २४ स्का अतिथियों को उपहार 
स्वरूप दे रहे हैँ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यह आयोजन संमाप् 
द्ोता है। 

चलिये मारतीय कृषि अनुसन्धान शाला और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग 
शाल्ना ! 

रास्ते पर भीड़ एकत्रित है। नेताओं का जयकार हो रहा है। हर्ष- 
ध्वनियों के बीच रूसी नेता आंगे बढ़ते जा रहे हैं। यह है भौतिक 
प्रयोग शाला | यहीं सूर्मशक्ति के कार्य लेने की प्रविधियों का परीक्षण 
हो रहा है। 

आहये | प्रयोगशाला के डायरेक्टर के, एम, कृष्णन्‌ अ्रतिथियों का 
स्वागत कर रहे हैं| अपने विभागों का प्रदर्शन दिखा रहे हैं । यह है 
सूर्य चूलहा । भी ऋ श्येव स्वयं एक बड़े इल्लीनियर हैं | मशीनों के निर्माण 
में दिलचस्पी लेते है' और मशीनीकरण में उनका विश्वास है। बढ़े 
ध्यान से प्रत्येक यन्ज को देख रहे हैं । 

इलेक्ष्ट्रोन चुक्मवीक्षण यन्त्र, हीजियम शिम्निक्नायर, - रेडियी स्रक्रियता 
मापते का यन्त्र, सुत्तापी चूहदा, दध्त की शक्ति से चलने वाला इसलिन | 

श्रीकृष्णन कह रहे हैं--.“सूर्स की शक्ति का उपयोग ।॥ हमारे छिये 
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आपकी अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। श्रापके पास काफी मात्रा में 
तेल मौजूद है, जब कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है |?” 

“मिसन्देह रूस प्रमूत मात्रा में तेल का उत्पादन करता है, किन्तु 
रूस के लिये वृत' की शक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि भारत के 
लिये । इस पर हमारे यहाँ भी काम हो रहा है !!! 

मौतिकशाला देखते के पश्चात्‌ अ्रतिथि कृषि अनुसन्धान शाला जा 
रहे हैं। देखिये दर्शक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर रहे हैं) अब प्रवेश कर 
रहे हैं | कृषि अनुसन्धानशाला के डायरेबटर श्री डी० निवासन उन्हें सत्र 
दिखला रहे हैं। 

लगभग ४५, मिनिट पश्चात्‌ हमारे अतिथि बापल लौट रहे हैं। 
राष्ट्रपति भवन और वहाँ रो संसद के दोनों स्दनें में जाँथगे | अभी 
तैयाः होना दे। 

अरे | यह क्‍या || अखबार वाले शोर मन्रा रहे हैं। बम्पई में 
गोलियाँ' “सैकड़ों व्यक्ति घायल, ..वम्बई में दनादन गोलियाँ चल रही 

' है | उप्रवी भीड़ ओर पुलिस के बीच फ्लोरा-फाउन्टेन पर सैधप हो! रहा 

, है | रण्केत्र का सा दृश्य हैं। दास बसे जलायी जा रही हैं । श्रश शैस, 
लाठियाँ, गोलियाँ, सारे बम्बई' में हड़ताल है आज | गिरफ्तारियाँ हो 
रही हैं | नगर में सैनिकों का पहरा है ! 

धिकू प्रदर्शनकारियों पर, घिकू वम्बई सरकार पर | 

ऐसे पुनीत अवसर पर महान वम्बई में यह काएड' अशोभन ! 

आइये, हम श्रव दोनो सदनों फी सम्मिलित बैठक में चर्ें। श्राज 
का यह स्व बड़ा ऐतिहासिक है। सम्भबतः इतिहार का यह पहला 
अदसर है, जब कि महान सोवियत संघ का प्रधानमस्त्री किसी गैर फम्यु- 
निरू देश की संसद में भाषण देने जा रहा है | 

अरे | बड़ी भीड़ है | दर्शक गैलरी खचालव मन्री हुईं है। अनेक 
मन्‍्त्री स्थानामाव के कारण पीछे पड़ गये हैं। अरे | हमारे इन प्न्त्री 
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महोदय को देखिये, जगह नहीं मिली, तो पत्र प्रतिनिधियो' के साथ बैठ 
गये हैं| आज संसद भवन का प्रत्येक कोमा भरा हुआ है। हरे गलीचे 
बिछे हुये हैं। 

यह श्राये इसारे अतिथि | राष्ट्रपत-कक्ष में श्वेश करते ही तालियों 
से हाल गड़गड़ा उठता है। 

अरे | देखिए तो । श्राज यह नेता अपने राष्ट्र की विशेष प्रकार की 
वेशभूषा धारण करके आये हूँ | सोवियत समाज में यह वेशभूषा सर्वाधिक 
सम्मानित मानी जाती है | 

आइए, | स्वागत है। उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन स्वागत भाषुणु 
दे रहे हैं। 

सदनो' की सम्मिलित बैठक मे झ्ब प्रधान मन्‍न्री सार्शश् बुलगानिन 
का भाषण होगा | हुमापिए उनकी बगल्ल से थ्रा जाते हैं। 

सुनिये मार्शल बुलगानिन बोल रहे हैं :--- 

“सबसे पहले यहाँ के मश्नसे बोलने का आपने जो अवसर मुझे दिया 
है. उसके लिए में आपके प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करता हूँ। इसे मैं 
भारी सम्मान समझता हूँ। 

दिल्ली के नागरिकों हारा आयोजित स्वागत समारोह में मुझे! अवसर 
मिला आपकी गौरवशाली राजधानी के नागरिकों से मिलने का, आपको 
और आपकी सरकार के प्रति, हम जहाँ भी गये वहाँ के स्वागत के लिए 
कृतशता प्रकट करने का सुझ्रवसर हमें सिला था | सोवियत जनता की ओर 
से महान भारतीय जनता को हमने प्रेमपूर्ण शुभ कामनाएँ पहुँचाई | 
शमलीला मैदान में लाखों की संख्या में जनसमूह को देखकर इम अत्यन्त 
गद्‌-गदू हो गये । जिस एकता तथा निछा से लोगों ने हमारा स्वागत किया 
उससे हमे विश्वास हो गया कि भारतीय ज॑मता सोमियट जनता दी सी 
ओर निस्वार्थ मित्र है। इस मैत्री को व्यापफ बनाने के लिए सोबरियट 
जनता जो कुछ भी कर सकेगी, उप्तमें कुछ उठा म॑ सलेगी। 
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हमारी जनता की मित्रता की कड़ी दूर अतीत में पाई जाती है । झ्राज 
से ५ शताब्दी पूर्व, जब कि पहले थूरोपीय जहाज भी आपके तट को 
नहीं छू सके थे, एक रूसी अन्वेष्क निषफितिन भारत आया था और 
उसने एक पुस्तक लिखी थी, जो कि उस रमय के लिए एक महत्वपूर्ण 
पुस्तक थी। यह आपके आश्चर्यजनक देशके बारे में पुस्तक थी, जिस 
देशमें उसने कई वर्ष विताये थे और जिसे उसने खूब प्रेम किया था | यह 
भारत की रूसियों छारा प्रथम खोज थी । 

हमारे देशों के बीच सम्बन्ध धीरे-धीरे बढ़े | भारत के बारे में रुस में 
छुछ प्रकाशन हुए । रूस के लोगों ने श्रापक्रे आश्चर्यणनक साहित्य रो आपके 
देश के बारे में जानकारी प्राप्त की थौर ज्ञाग प्राप्त किया | सारत के भद्यन 
नाटककार महाकवि कालिदास के पंथों के अनुवाद' रूस में १८ वीं शताब्दी 
में प्रकाशित हुए | इसके बाद भारतीय पीराणिक कथाश्रीं के अनुवाद व्यापक 
रूप से प्रकाशित किये गये | इसके बाद हमारे यहाँ अक्तूमर की मद्रान्‌ 
क्रान्ति की विजय के पश्चात्‌ दोनों देशों की जनता के सम्बन्ध और भी 
हृढ़ हुए । १ नवम्बर १६१८ में रुस में प्रथम भारतीय प्रतिनिधि मण्डल 
फा झागमन हुआ, जिसका भी छ्ैनिन ने स्वागत किया | यह इस बात का 
प्रणाम है कि उस समय हमारे देश में होने बाली प्रगतियों के प्रति भारत 
में कितनी दिलचस्पी थी। आपकी जनता ने उपतिवेशवाद तथा मातृ. 
भूमि की ख्कत्ता के लिए जो निस्वार्थ तथा निर्मोक संघर्ष किया उसके 
प्रति सोवियट जनता में दीर्घ सहानुभूति थी। 

जैसा कि विदित है भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेता महात्मा 
गाँधी के. नेतृत्व ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की | 

खतन्त्र भारत में रूसी जनता की दिलचस्पी उसके इतिहास, संस्कृति, 
जनता के जीवन और उन परिवर्तनों के प्रति है जो आपके देश में हो रहे 
है। हमारे देश में कई भारतीय प्रदर्शनियों को देख सोबियट नागरिकों 
को प्रसक्षता प्रात हुई है। सोबिंगयट जनता ने भारतीय साहिल्य के प्रति 
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बड़ी रुचि प्रकट की है। भी रवीन्वनाथ ठाकुर की स्वनाए, तो हमारे देश में 
कई बार प्रकाशित की जा घुकी हैं ओर अब एक सम्पूर्ण प्रंथ के रूप सें 
प्रकाशित होंगी । 

सोवियट अकादमी आव साइन्सेज ने भारती महाकवि तुलसीदारा की 
रचनाएँ प्रकाशित की हैं। प्रेमचन्द .जैसे विश्यात लेखक तथा अन्य 
' लेखकों की रचनाओ्रों का अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है। 

श्री नेहरू की पुस्तक भारत की खोज' भी रुपी में प्रकाशित हो चुकी 
है। उनकी पुस्तक से सोवियट पाठकों को आपके देश की नयी और 
रोनक बातों मालूम हुई है | इन सबने जनता को कितना शान कराय्रा है 
इस बात फो कहने की आवश्यकता नहीं है.। 

प्रधान मन्‍न्री जवाहरलाल नेहरू की सोविग्रठ रंध की यात्रा से भारत 
के मैत्रीपूर्ण सम्जन्धों को विकसित करने में बड़ी सुविधा हो गयी | पश्डित 
नेहरू की यद थात्रा हमारी जनता की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनकी 
इस यात्रा से यह प्रकट हो गया कि हम दोनों देश एक दूसरे से सीख 
सकते ६ और लाभ उठा सकते है | 

वर्तमान रामय में भारत तथा सोजियट संघ में सहयोग अनेक प्रकार 
का है। सांस्कृतिक सम्बन्धों के अतिरिक्त यह सहयोग आर्थिक ज्षेत्र में भी 
है और शान्ति की सुरक्षा करने तथा श्रन्तरराष्ट्रीय तनाव कम करने की 
दिशा में भी है | 

हम जिस युग में रह रहे हैं, उसके महांन्‌ परिवर्तनों तथा वैज्ञानिक 
शोधों ने मानव जगत की सांस्कृतिक और आर्थिक सम्भावनाश्रों के अ्रभूत- 
पूर्व ब्रिकास के लिए मार्ग खोल दिया है। इसके साथ ही हम प्रतिगामी 
शक्तियों द्वारा इतिहास की प्रगति को पीछे मोड़ने, मानव-मानस की छोज्चों 
हारा जनता को द्ानि पहुँचाने के लिए उनके इस्तेमाल करने, विज्ञान 
एज प्रविधि की सफलताओं द्वारा सांस्कृतिक एज़ें सांसारिक के को नं 
करने और करोड़ों व्यक्तियों का नाश करने के, प्रयक्षों की उप्े्ा, नहीं, 
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कर सकते । इस तथ्य के कारण देशों की रारकारों, संसदो' तथा जनता पर 
संसार के भविष्य के सम्बन्ध भें एक विशेष दब आ जाता है | सोवियट 
जनता और सोवियट सरकार इस दायित्व को पूरी तरह समभती है और 
शान्ति तथा उन्‍नति की रक्षा के लिए जो भी बन रहा है कर रही है । 

सोवियट जनता को यह बड़ा सन्तोप है कि इस बात में हमारे दोनों 
देशों की जनता और सरकारों के मत मिन्‍न नहीं हैं। शर्शन्त को सुदृद 
करने के लिए. भारत के योगदान की सोवियट संघ बड़ी कदर करता है। 
भारत, चीनी गशतन्त्र तथा सोवियट संघ के परस्पर प्रयक्ञों के फलस्वरुप 
फोरिया में विरामसन्धि पर हस्ताक्षर हुए और हिन्दचीन मे युद्ध की लपंरे 
बुझीं । गरत चीनी गयणतन्त्र को संयुक्त राष्ट्र रांध में उसका समुचित स्थान 
दिलाने के छिए पूर्ण प्रयत्न करता रहा हैं। भारत सरकार चौनी फे 
राष्ट्रीय हितों और कानूनी अ्रधिकारियों को ध्यान में रखते हुए ताईवान 
प्रश्य को शान्तिपूर्ण तरीकों से इस करना चाहती है। एशिया शरीर 
अफ्रीका के देशों का प्रथम सम्मेलन बुलाने में भारत एक अआयाजक था 
आर उसने उसमें प्रमुख भूमिका अदा की । विश्व शांति के हंढ़ 
करने तथा दोनों महाद्वीपों के शाँतिप्रिय निवासियों के अ्रधिकारों और 
राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में इस सम्मेज़य के महत्व को' हम जितना कह 
कम है| शान्तिपूर्ण निर्माण के लिए अर तथा उद्जन बमों पर रोक 
छगाने तथा शरत्रो को कम करने में मारत सरकार की नीति से सोवियट 
संघ सहमत है और उततका द्वादिक एमर्थन करता है। 

सामूहिक शांति की रक्षा के लिए झ्ाक्रामक सैनिक गठबन्धन की 
नीति के विरुद्ध तथा अम्तरराष्ट्रीय प्रश्नों को इुलकाने के लिए भारत 
सरकार के भयतनों का सोवियट संघ की जनता सम्मान करती है । असिद 
पश्चनशील चिद्धान्ती' पर श्राषुंत सोवियट-भारत सम्बन्ध विभिर सॉमाजिक 
शंजनैतिक प्रणालियों वाले राज्यों में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्त तथा मिन्रत। 
पूर्ण सहयोग को सम्भावनाओं के सिद्धान्त की यथार्थता सिद्ध करते हैँ। 
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इस महत्वपूर्ण सिद्“ाँ। के अधिकाधिक समर्थक प्राप्त द्वीते जा रहे हैं और 
मैं यह आशा प्रगट करना पसन्द करूँगा कि इसे उन लोगों का बहुमत 
स्वीकार कर लेगा, जो श्राज बातचीत द्वारा अ्रन्तरराष्ट्रीय समस्याश्रों के 
शांतिपूर्ण हल के विपरीत हैं और बल की रिथिति से वैदेशिक नीति पर 
चल रहे हैं। 

सोवियद संघ की वैदेशिक नीति सभी राष्ट्रों में शान्ति तथा मित्रता 
की नीति है-शान्ति के लिए युद्ध फे विपरीत तथा दूसरे राज्यों में विदेशी 
हस्तज्ञेप के विरुद्ध क्रियाशील तथा निरन्तर संघर्ष की नीति है। अपने 
मद्दान नेता लेनिन के उपदेशों पर चलते हुए. अपनी नीति को हम 
सभी राष्ट्रों के प्रति सम्मान पर आधारित कर रहे हैं ! 
वह नीति इस विपय पर भी आधारित है कि प्रत्येक राष्र 
को अपनी इच्छा और ढितों के अनुसार स्वतस्त्र शप्ट्रीय विकास के 
अधिकार है। 

सोधियट संघ यह मानता है कि कोई भी श्राक्रमण राष्ट्र की श्रात्मा 
और सम्मान फो ठेस पहुँचाता है, बड़े मारी मौतिक मूल्यों को मष्ट करता 
है और मानव जीवन को नष्ट करता है, जो हम सबको प्रिय है। यही 
कारण है कि हम विवादग्रस्त अन्‍्तरराष्ट्रीय अश्नों को हल करने के लिए. 
: युद्ध के माध्यम को अस्वीकार करते हैं | यही कारण है. कि विना हल हुए, 
मसलों को इम शान्ति से हल करने के पक्ष मे हैं। इस दिशा सें 
शान्तिपूर्ण देशों के प्रयत्नों ने जिनमें भारत तथा सोवियत संघ के 
प्रयक्ष भी शामिल्न हैं, ठोस परिणाम उत्पन्न किये हैं और विशेषतः 
चार शक्तियों के प्रधानों के जेनेवा समोलम के परिणामों को प्रभावित 
किया है | 

शत समेलन ने सहयोग की भावना से काम किया भर अन्तर्राष्ट्रीय 
तनाव को कमर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इस सम्मेलन ने 
यह सम्भव बना दिया कि चार शक्तियों के विदेशमणली ऐसी संमर्याश्रों 
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जैसे निःशल्त्रीकरण, यूरोपीय सुरक्षा, और जर्मनी तथा पूर्व पश्चिम में संपर्क 
के विकास के प्रश्नों पर चर्चा कर सके । इस सम्मेलन भें, जिसने हाक्ष में 
अपना काम समाप्त किया है, सोवियद संघ गे जेनेवा भावना के असुशार 
काम करते हुए सभी प्रश्नो' पर एकमत निशम्चयों पर आने का प्रमत्न 
किया । 

सभी जानते हैं कि निःशस्त्रीकरण की समरया मानवता का ध्यान 
अपनी ओर श्राकर्षित करती है, क्योंकि पुराने हथियारों के उद्यादन में 
वृद्धि संसार के लोगो में मय उत्पन्न करती है। सोपिय८ रांध सदा से 
निःशस्रीकरण और अ्रणु तथा उद्जन हथियारों पर पाबन्दी हगाने का 
समर्थक है | सोवियट सरकार इस डदूदेश्य की प्राप्ति फे लिए कई वर्षो से 
संघर्ष करती थायी है | निःश््लीकरण समस्या का राजसे महत्वपूर्ण पहलू 
जैसा हम देखते हैं आरुधिक श्रद्मों पर पाबन्दी लगाना है. और हृथि- 
यारों की दौड़ को समाप्त करना है। 

सोवियद रांघ ने सदाशयता दिखाते हुए और वाध्तविक निःशेस्रीफरण 
की प्राति तथा अशु और उद्जन अस्रो' पर पाबन्दी के शिए उन प्रस्तावों" 
को मान लिया, जो पश्चिमी शक्तियों से इस वर्ष के प्रास्भ में रसे थे 
अमेरिका, सोवियत रांघ, चीनी गणतन्त्र, ग्रे ब्रिठेग व फ्रांस की सैम्य 
शक्ति के स्तर पर तथा उन तिथियो" के बारे में भी जब श्राणविक अस्तरो . 
को पाबन्दी लागू की जायगी | विदेशी शक्तियों ने घोषित किया कि बह 
आशुबिक अजछ्ो पर पाबन्दी के लिए. रूढ़िवादी श्र की ७४% कप्ी 
चाहते हैं | हमने इस सुक्ताव को भी स्वीकार कर लिया | 

इसके अतिरिक्त, इस मियम का पालन करते हुए कि हब्दों से 
झधिक कार्य का प्रभाव पड़ता है? सोबियट सरकार ने निर्णय किया कि. 
अपनी सेना में ६ लाख ४० हजार लोगो की कमी कर दे और यह 
निर्णय अधिकांशतः कार्योन्वित हो गया है। लोगो' में पारसणरिक विधास 
उलनन करने के लिए यह बड़ा ठोस योगदान है। 
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हमारे प्रस्तावों में यह व्यवस्था है कि एक ऐसी प्रभावधूर्श नियन्त्रण 
ग्रणाली हो जो शस्ों की कमी कराये तथा आणविक शंख्रों पर पाबन्दी 
तगाये, जिसमें विभिन्न राज्यों पर नियन्‍्लण चौकी बनाना भी सम्मिलित 
रै ताकि एक राज्य दूसरे राज्यपर एकाएक आक्रमण न कर सर्वे । हमें यह 
बूब स्पष्ट है कि नियन्त्रण का प्रश्न मूल प्रश्न “निःशल्यीकरण' को सामने 
ख़कर ही तय हो सकता है । निःशल्न्रीकरण का प्रश्न दल किये विना निःश- 
ज्लीकरण के नियन्त्रण के प्रश्न को तय करने का प्रयक्ष सामान्य जनता की 
ुद्धि और आार्काँज्ञाओं के विपरीत है । 

हमें बड़ा खेद है कि गिःशस्त्रीकर्ण के प्रश्न पर तथा अगु और 
उदूजन अन्नों की पावन्दी के प्रश्न पर गतिरोध समात्त करने के हमारे 
अयज्नों का कोई ठोस परिणाम न निकल सका | वास्तव में संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका, शगलैएड और फ्रांस उन सुझावों से मुकर गये हैं, जो उन्होंने 
इस वर्ष के प्रारम्भ में रखे थे । यह बात कहमा आवश्यक है कि पश्चिमी 
एष्ट अपने सुझावों से पीछे हट रहे हैं और जो नये प्रस्ताव दे रहे हैं 
उनसे निःशस्त्रीकरण की समस्या कम से कम दस वर्ष पूर्व की स्थिति में 
हुँच जाती है. । इन कठिनाइयों के बाद भी सोवियद सरकार झागे ग्रयत् 
ररैगी कि निःशज्जीकरण की समस्या हल करने तथा आशुविक-उदजन 
ग्र्चों की पावनदी के लिए, अत्यधिक प्रयत्न करेगी। 

संसद के सद्य्यो | अब मैं आपके समक्ष यूरोप की सुस्त्षा पर कुछ 
कहना घाहता हूँ । थूरोप भारत से बहुत दूर है. पर यह संसार का बह 
श्ैत्न है जो कई शताब्दियों से सारे संसार को प्रभावित करता रहा है | 
परद्द याद रखना पर्यातत है कि प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध यूरोप से 
ही प्रारम्भ हुए, | 

संसार की जनता में जो चिंता है. उसका कारण यह है, कि यूरोप सें 
पैनिक गुट्बन्दियाँ हैं | विदेशी सेनाओं के अनेक यूरोपीय देशों की भूमि पर 
सैनिक अड्खे हैँ | सैनिक गठबन्धन की नीति, जैसा भी नेहरू ने अक्सर 


( ६० 2) 


कहा है, शान्ति की ओर नहीं ले जा रही है, अन्तरराष्ट्रीय तनाव कम 
नहीं करती, वल्कि राज्यों के सम्बन्धों में कठढुता ला रही है और अन्त में 
युद्ध की ओर ले जाती है जैसा कि सर्बविदित है, हमारा भी यही मत है । 

सोवियद सरकार सैनिक गुय्बन्दी बनाने के विरुद्ध है और जी शुट 
बन गये हैं, उन्हें तोड़ने के पक्च में हैं| यूरोप में हम सामूहिक सुरक्षा की 
एक प्रणाली बनाना चाहते हैं, जिसमें सब यूरोपीय शक्तियां और संयुक्तराज्य 
अमेरिका हो | इस प्रस्ताव का, जो पिछले वर्ष रखा गया था, इस आधार 
पर पश्चिमी शक्तियों ने बिरोध किया कि इससे उत्तरी अत्तल्वान्तक शुढ न 
कर दिया जायगा, जो रक्ञात्मक उद्देश्यों के लिए पाया गया है। जब 
हमने नाथे में जाने की इच्छा प्रकट की तो पश्चिमी राष्रों ने हमें अस्वीकार 
कर दिया और इस प्रकार अ्रपने कथन की अ्रसत्यता प्रकठ कर दी और 
इस संघदन के आक्रामक रूप का नग्न खरूप दिखला दिया | 

इन घटनाओं तथा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पेरिश समभौते, 
जिनसे जर्मन जनतन्त्र॒ नाठो? में आ गया है, सोवियद तथा अन्य पूर्षो 
यूरोपीय राज्यों को बाध्य होना पड़ा कि अपनी सुरक्षा के लिए. अतिरिक्त 
कदम उठाये और इस वर्ष बसनन्‍्त में वारता-सन्धि पर हस्ताक्षर हुए | बारता- 
सन्धि पश्चिमी राष्ट्रों की स्थिति के कारण हुईं ओर इम उसे, यूरोपीय सुर््ा 
प्रयाली बनते ही, और पश्चिमी शक्तियों के 'नाथें! तथा पेरिय समभौते 
भक्ञ होते ही समास करने को तैयार हैं । 

सैनिक गठवन्धन करने और सैनिक अड्डे बनने की नीति से अन्तर- 
राष्ट्रीय विधास उत्पन्न नहीं होता और लोगों के शान्तिपूर्ण विकास में बाधा 
पड़ती है । 

इसे ध्यान में रख कर सोविय संघ ने चीनी भूमि के पोर्ट आर्थ॑ मे 
तथा फिनतौरड में पोरकालाउड में अपने अड्डे छोड़ दिये शरीर भर 
सोवियंट दंघ का किसी विदेशी क्षेत्र में कोई सैनिक अड्डा नहीं है | यदि 
अन्य शक्तियां, जिनके विदेशों में श्रडडे हैँ सोवियद सेघ का उदाहरण मरने 
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यह लोगों में तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योग हो और जेनेवा 
बना की ठोस कार्यो द्वारा पुष्टि हो 

यह खेद की बात है कि कुछ देरा इस बारे भें भी जेतेवा भावना की 
रुप नहीं देते । यह इस बात से सिद्ध होता है कि बदनाम दक्षिश पूर्वी 
शिवा सन्धि संघव्न को व्यापक ओर इंढ़ बनाने के प्रयक्ष मुख्यतः उन 
क्तियों द्वारा हो रहे हैं, जो गैर एशियावासी हैं। यह इस बात से भी 
माणित होती है. कि भारत तथा सोवियर संघ की सीमा के निकट 
व॑ तथा मध्यपूर्व में एक सैनिक गुटबन्दी वी जा रही है । इन स्थितियों 
| सोबियट सरकार अपना थद कर्तव्य समझती है कि शान्ति तथा अन्तर- 
प्रीय सहयोग के शत्ुओ' के दावपेचों के प्रति जागरूक रहे | निरसन्देह 
बसे विधादअस्त प्रक्ष जर्मनी की एकता का है। शान्ति का तकाजा है. 
के रंयुक्त जर्मनी शान्तिपूर्ण जनतान्त्रिक बिकास के मार्ग पर चछ्षे | इसी 
प्राधार पर सोवियट संघ्र श्पनी नीति निश्चित करता है। हमारी तमकक में 
जर्मन समझा का समाधान मुख्यतः जर्मनों का अ्रपना प्रश्न है श्र बड़ी, 
तक्तियों का काम है शान्तिपूर्ण तथा जनतान्त्रिक विकार के मार्ग में जर्मनी 
की एकता मे सहायता देना। सोवितद संघ ते सम्पूर्ण जर्मन कौन्सित बनाने 
का प्रस्तात किया, जिससे यह सुग़भ होती । पिछले ६ महीनों से रीविवंट 
सैध ने यूरोप में विश्वास का बातावरणु बनाते के लिए बहुत से कदम 
छठाये हैं | एशिया की स्थिति भी ऐसी है कि उसका सुधार करने में 
प्रथक्ष की आवश्यकता है। सोवियट संघ भारत के सहयोग से जेनेवा 
समोज्ञम के फेसले कार्गान्वित कराने का प्रयक्ष करेगा | 

संसद सदस्यों, हमारे दोनों देशों की विदेश नीतियों में बढ़ी तमानता 
है। हम राभी एक हो उद्देश्य के लिए प्रकक्शील हैं--अन्तरराष्ट्रीय 
तनाव कम करना, युद्ध रोकना, सामकजांति को उसके श्रातक से बचाना 
तथा धंसार के लोगों की उनके परिक्षत का पुरुकार मिलने देना। इससे 
ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है। 
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आप अपने ही मार्ग पर चल रहे हैं| आप अपने देश की एक श्रप्र- 
गामी राज्य के रूप में परिवर्तित करने को प्रयत्नशील हैं सोवियट जनता आपके 
प्रय्नों तथा उद्देश्यों से पूर्ण रूप से सहमत है तथा सहानुभूति रखती है। 

हम आपके साथ अपनी आर्थिक और वेज्ञानिक सुविधाओं का आदान- 
प्रदान करने को उद्यत हैं| यह हमारी जनता की इच्छाओं और श्राकाताओं 
के अनुरूप है | धन्यवाद !”? 

अब बोल रहे हैं भी क्र श्वेब-- 

“पाननीय अध्यक्ष और माननीय सभासदो' भारतीय गण शज की 
संसद में भाषण करने का गौरव प्रदान करने के लिए. में हार्दिक धन्यवाद 
देता हूँ । 

हम आपके प्रधान मंत्री पर्डित जवाहर लाल नेहरू के कृपा पूर्ण 
आमन्त्रण पर भीपूरशी भारतीय जनता को सोवियल जनता की गहरी आादर- 
भावना और सच्ची सहानुभूति रे अबगत कराने और मासरतीय जनता के 
जीवन धर कार्यो" से परचित होने के लिए, मैत्नी यात्रा पर आपके देश में 
आये हैं| 

भारतीय जनता ने हमारा जैसा हार्दिक और मेनीपूर्ण ख्थागत किया 
उसकी हमने कहयना भी नहीं की थी | हम भारतीय जनता की इस सब्ची 
प्रसन्‍नता और दोस्ती की भावना को सोधियद जनता के अन्य छोटे-बड़े 
देशों के प्रति किये गये निःस्वार्थ कार्यों' का पुरफार समझते हैँ । भारतीय 
जनता ने हमारे प्रति जो आत्यन्तिक प्रेध भाव प्रदर्शित किया है, हम 
समझते हैं. वह सोवियट जनता द्वारा साम्राज्यवादी दासता के खिलाफ 
संघर्ष करने बाजी जनता के संधर्यों' का सक्रिय समर्भन और विश्व में 
स्थायी और सुदीर्घकालीन शान्ति के हमारे प्रयत्नों के लिए है। 

ऐतिहासिक महत्व के विभिन्‍न स्थानों के अ्रमण और सत्कार परायश 
भारतीय जनता से मिल्षने के अवसर अवसरो' हमें हिन्दी कली भाई 
भाई? शब्द सुनने और पढ़ने को मिल्ले | 
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हमारी सभी द्यार्काज्षाएं, हमारे समी क्रियालाप इन शब्दों में निहित 
है। भावना और कार्य में मारत और रूस के लोग सहोदर भाई की तरह 
हैं | यह आज की स्थिति है और यही युगों तक रहेगी | 

हमें आपका और भारत की महान, स्वातन्थ्यप्रिय और प्रतिभाशाली 


जनता का अ्रमिनन्दन करते हुए और सोवियंट जनता की शुभकामनाए 
प्रैषित करते हुए, हर्ष हो रहा है | 


इस संसद के मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देशो" की जनता 
की मेत्री का विकास शताव्दियों' पहले से हो रहा था और यह मेंत्री कभी 
आपसी तनाबो' और गलतफहमियो' के कारण धूमिल नहीं हुई । 

आज जब कि भारत ने राष्ट्रीय स्तरृतन्त्रता प्राम कर ली है हमारे दोनों 
देशों के बीच मेत्रीपूर्ण सम्भन्ध हड़तर होता जा रहा है और इसका मेल 
हमारे दोनों राष्ट्रों के मुख्य हितोी' और मारत चीन द्वारा उद्घोषित शांति 
और सहश्रस्तित्व के पाँच सिद्धान्तो' से भी बैठता है।इस सिद्ध॑न्ती' को 
विश्व की बहुसंख्यक जनतावाले भारत, चीन, सोवियट रूस आदि राष्ट्रो' ने 
मान्यता दे दी है। 


कई सदियों तक मारत गुज्ञाम था। आपके अदभुत देश को जिसने 
मानव सांस्कृतिक इतिहास को बहुत कुछ दिया है, उपनिवेशवादियों' से 
अधभिकारव्युत बना रखा | 

सोवियत जनता भारतीय जनता के अपनी भातृ-भूमि की ध्षतन्त्रता के 
लिए किए, गये संघर्षो को संदा सहानुभूति की दृष्टि से देखती रही है 
है क्योंकि भूतफाल में सोपियट जनता को भी विदेशी प्रपीड़को' के हाथो" 
बहुत थातना और अत्याचार सहन करना पडा था। 

हमारे बूरदर्शी नेता भर शिक्षक लेनिन मे १६२३ में ही लिखा था 
कि रूस, भारत, चीन और विश्व की बहुसंस्पक जातिवाते अन्य राष्ट्र बहुत 
तेजी के साथ गुक्ति संग्राम की और श्रग्मतर हो रहे हैं और उन्हेंने हेस 
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संघर्ष में विजय की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। इतिहास क्रम ने 
उस भविष्यवाणी को पूर्णतया सही सिद्ध किया | 

हम उठा युग में रहे हैं, जब अनेक देशो" की जनता के जीवन में 
ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, जब राष्ट्रीय स्पातंन्य संग्रामी' के प्रचल 
आधातो' से उपनिवेशवादी व्यवस्था भूलुर्ठित हो रही है | 

चीन की महान्‌ जनता ने बहुत बड़ी-बड़ी जीतें हासिल की हैं. और 
वह सफलतापूर्वक नये और स्व॒तन्त्र जीवन का मिर्माण कर रही है। भारत 
की महान जनता द्वारा राष्ट्रीय स्मतन्त्रता की प्राप्ति का सभी देशो की 
प्रगतिशील जनता ने स्वागत किया था| हिन्देशिया, बी और कई दूसरे 
देशों की जनता ने भी विदेशी आधिपय का जूडा उतार फैका है | 

इन देशो की आबादी मनुष्य जाति की संख्या के श्रात्रे से मी अधिक 
है । इन देशो' की जनता ने अपने लिए जिस राश्ते को चुन रखा है 
डससे विमुख करने की सामप्राज्यवादियो' की सभी चालें निश्चित रूप से 
विफल्न होंगी | 

भारत द्वारा राज्य प्रभु सत्ता और राष्ट्रीय खतस्त्रता की प्राप्ति की धव्मा 
का जत्रदंस्त ऐतिहासिक महत्व है । मारत की जनता के लिए, स्वतस्त्र भर 
निर्शाध्र विकास का मार्ग खुल गया है, इगे सोवियत जनता अ्रत्यन्त शब्तीय 
आर हर्ष की भावना रो देखती है। भारत की जनता अपने सतन्त्र राज्य 
की उन्नति कर देश को सम्रद्ध करेगी और सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति 
को सफल बनयेगी। इस महान काया की पूर्ति में भारतीय जनता 
सक्षम है । 

भारतीय जनता की स्थायी और सुदीर्घकालीन शान्ति की श्राकांक्षा 
को सोवियत जनता भज्ी भाँति समभती है, क्योंकि निर्माण कार्य शान्ति- 
कालीन स्थिति में ही पूरे किये जा सकते हैं। 

सचमुच पूर्ण स्वतन्त्र होने और जनता की. खुशहाली फे लिए हर 
देश का अपना ऐसा विकसित अर्थतस्त्र होना चाहिये जो विदेशी पूँली पर 
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निर्भर न हो, यह सामाजिक विकास की धारा ने खत; स्पष्ट कर दिया है। 
इतिद्दास के अनुभव से यह प्रकट हो रहा है कि भ्रविकसित देशो को 
दबाने के लिए, उपनिवेशवादी श्रनेक तरह के हथकण्डे अपना रहे हैं। 
वे हर तरह के सम्मव साधनों से इन देशो' के राष्ट्रीय उद्योगों के 
विकास के मार्ग में रोड़े अव्का रहे हैं। उन्हें भय है कि राष्ट्रीय उद्योगो' के 
विकास में, नये बुद्धिजीवी वर्ग के उद्भाव से, जनता के जीवन-स्वर के 
उन्नयन से, पहले के गुलाम देश शक्तिशाली होंगे और वे निर्बाध विकास 
के मार्ग पर अग्रसर होंगे । 

हम भारत के उन नेताझ्ो' की क्रान्तिदर्शी दृष्टि का अ्मिननदन करते 
हैं, जो इस स्थिति को प्रत्यक्ष देख रहे हैं और जो समता रहे हैं कि भारत 
की स्वतन्त्रता के लिए खतरे की घातक आशंका कहाँ से है और जो ऐसे 
सड्ढः के खिलाफ संघर्षरत है। 

हमारी यह हार्पिक कामना है कि आपका श्रपना शक्तिशाली राष्ट्रीय 
उद्योग होगा, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा का झापके देश में विकास 
होगा, आपके देश की जनता को सदा सफलता और सुख प्रा्त हो | इम 
यहाँ प्रकट करते हैं कि हम महान्‌ क्लेनिन के उन अमर उपदेशों से अनु- 
प्रेर्ति हैं, जिसमें उन्होंने धताया था कि हर देश की जनता को अपने 
इच्छानुकूल समाज-व्यवस्था में बिना बाहरी राज्यों के इस्तक्षेप के रहने 
वा अधिकार है | । 

हम पर अक्सर दूसरे देशों में कम्युनिर-विचारों के निर्यात का आरोप 
फरिया जाता है। हमारे बारे में और भी बहुत सी वाहियात बातें कहीं 
जाती हैं। जब कहीं भी उत्पीड़ित जनता ह्वारा विदेशी प्रभ्ुत्व को 
समाप्त करने का सक्रिय प्रयक्ष होता है, उसे मास्को ढाश प्रेरित कहा 
जाता है। 

अपने घुने हुए समाजवादी मार्ग पर आगे बढ़कर सोवियह जमता ने 
विकारा क्षी दिशा में महान्‌ सफलताएँ श्राप्त की हैँ, लेकिन हमने भी किसी 

भर 
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को बाधित नहीं किया और न हम किसी पर राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी अपने 
विचार लादने को तैयार हैं । 

कोई आश्चर्य कर संकता है कि सोवियट रूप्त के सम्बन्ध में इन क्ूठों को 
कौन गढ़ रहा है ! इन भूठों को गढ़ने वाले हैं. दुनिया के प्रतिक्रियावादी 
मणइल जो बदनाम करने वाले इन भूठों का उपयोग कर जनता को मयभीत 
करना चाहते हैं, युद्ध के आतंक की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 

वे चाहते हैं कि हमारे देश के बारे में लोगों की जानकारी कम बनी 
रहे । कारण, रूसी समाजवादी गणतत्र संघ विषयक सत्य की जानकारी प्ति- 
क्रियाबादी शक्तियों के लिए, उपनिवेशवादियों के लिए और वैसे लोगों के 
लिए, जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण जारी रखने के लिए 
एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दवा रखना चाहते हैँ, घातक है। 

वह सत्य यह है. कि हमारे देश के श्रमिकों और किसानों के सोवियद 
राज्य की स्थापना द्वारा रूसी, थूक्रे नी, बायलो रूसी, उजबेक, ताजिक, 
अजरबैनानी और श्रन्य राष्ट्रों एवं राष्ट्रों के लोगों को अपने आर्थिक और 
राष्ट्रीय सॉस्कृतिक विकास की वास्तविक खतन्त्रता मिल गयी है और वे 
श्पनी रचनात्मक शक्ति को स्फूर्ति प्रदान करने योग्य हो गये हैं । 

रूसी संघ एक ही विचार धारा का बहुप्रदेशीय राज्य है. जिसमें १६ 
समान पदवाले गणतन्त्र संघ सम्मिलित हैं, जिमसें प्रत्येक की अपनी विकसित 
वित्तीय स्थिति और अपनी मौलिक संस्कृति वर्तमान है | रूसी 
संघ में प्रत्येक नागरिक को चाहे बह किक्षी देश या जाति का हो, पूरी 
समानता दृढ़ झुप में पास है | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अधिकारों 
पर बन्धन या इसका विपयय, प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष किसी भी रूप में किसी 
विशेष वेश था जातिवाले के लिए लाभों की गुज्लाइश कानूमन दणइनीय 
है। हमारे देश के समी लोग एक प्रसत्न परिवार की भाँति मिलकर 
रहते हैं। हमारे सोवियट राज्य के बल का सूत्र हमारे यहाँ के लोगों की 
मैत्री ही है। 


( ६७ ) 


जारशाही का तख्ता उललव्कः सोवियट जनता ने क्‍या आप किया है, 
इसकी स्पष्ट जानकारी के लिए. मिग्नलिखित आइूड़ों का उल्लेख किया जा 
सकता है। सन्‌ १६५५, में रूत का औद्योगिक उत्पादन सन्न्‌ १६१३ के 
मुकाबले २७ गुना बढ़ा, उत्पादन के साधनों में ६० गुनी जृद्धि हुई, 
जनोपयोगी सामान का उत्पादन ११ गुना बढ़ा, चिजली उत्पादन ८६ गुना 
और यनन्‍्त्रों के निर्माण-उद्योग में १६० गुनी वृद्धि हुई। 

रूस सरकार मे ड्द्योगों के विकास के साथ ही कृषि विकास पर और 
भी श्रधिक ध्यान दिया। सामुदायिक कृषि भें संलग्न किसान मशीनों के 
सहारे कृषि ऊुपादन बढ़ाने में बहुत सफल हुए | 

आज सोवियट संघ ऊँचे दर्जे का श्द्योगिक विकास वाला राष्ट्र है 
और आशिक विकारा में उसी स्तर पर पहुँच गया है, जो स्तर प्राविधिक 
प्रगतिवाले पूजीवादी देशों का है । 

अब राम्पूर्ण विश्व यद्द स्वीकार करता है कि हमारे देश ने सांस्कृतिक 
विकास में श्रसाधारण प्रगति की है| श्रक्तूचर क्रान्ति से पूर्व जारशाही रूस 
की ७६ प्रतिशत जनता अशिक्षित थी, पर द्वितीय महायुद्ध से भी पहले हीं 
शारे देश में निरक्षरता समाप्त हो चुकी थी। इस वर्ष रूस में ३॥ करोड़ 
छात्र प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक और श्रन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाने वालों को संख्या १७ लाख से 
अधिक है। 

सोवियट राज्य के आरम्मिक वर्षों में ही बड़ी संख्या भें स्कूलों और 
श्रमिकों की शिक्षा क। झायोजन सम्पूर्ण राष्ट्र में किया गया था। श्र॒र्धशिक्षित 
मजदूर और किसान भी उनमें पढ़ते थे, जिससे आगे चलकर वे ही लोग 
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा अहण कर सके | अब हमारे परिड्त एवं 
विद्ानों की चामक्कारिक श्रेणी तैयार हो गयी है। इंरा समय सोवियद 
संघ के भीतर राष्ट्रीय बिस के विभिन्न क्षेननों में उच्चतर एर्व माध्यमिक प्रामिधिक 
शिक्षा प्राप्त ५४ लाख से अधिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। इस समय 
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रूस में २ लाख १७ हजार आम शिक्षा स्कूल, १ हजार ७ सौ ६६ प्राविधिक 
एवं पेशा शिक्षा स्कूल, ७ सौ ६८ कालेज तथा विश्वविथालय कार्य कर रहे 
हैं। भ्रव सोवियट संघ में ऐसी भूमि का सम्भव हो गयी है, जिसमें आगे के 
वर्षो में १० क्यों का माध्यप्तिक शिक्षा के सर्वव्यापी बनाने की योजना 
चरिता्थ की जा सके । यह्द सत्य है कि स्वर्ग अमी ही उतर नहीं आया 
है। अभी बहुत कुछ खामियाँ शेष हैं। लेकिन, उन खामियों पर हमारी 
दृष्टि है और उनसे भी मुक्त होने का पूरा प्रयक्ष किया बायगा | 
विदेशी शजपुरुषों से वार्ता में ओर विदेशी अखबारों को पढ़ने में 
सोबियट संघ के कम्युनिस्ट दल के बारे में बहुत ती भ्रांत धारणाएँ देखने को 
मिलती हैं। छोविय८ संघ के कम्युनिस्ट दल के महामन्‍्नी की हैसियत से 
मैं इस बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा | यह सही है कि सोविय पंघ के 
कम्युनिस्ट दल के बारे में नाना प्रकार की किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं | इसमें 
आश्चर्य की भी कोई बात नहीं, कारण, हमारा दल पुराने पूँजीवादी तमाज 
की जगह उससे मौलिक रुप में मिन्न नथी । कम्युनिस्ट समाज बनाने के लिए 
विशाल श्रमिक जनसम्रुदाय को जुटाने और संघणित करने में अभी लगा है। 
मैं झ्राशा करता हूँ कि आप मेरे इस कथन में प्रचारवादिता के प्रयक्ष 
की आशंका न करने लगेंगे | हम विचारधाओं के प्रश्न पर न केवल प्रत्येक 
राष्ट्र बरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति की आश्या और आदर्श की दषट से ही मनन करते 
हैं, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कम्युनिस्ट दल के सदस्य नहीं हैं। 
कम्युनिस्ट दल के सदस्यों की संख्या कुछ ८० लाख है और करम्युनिस्ट 
तपण संघ में १ करोड़ ८४ लाख युवक सम्मिलित हैं. जब कि सोवियट संघ 
- की आबादी २० करोड़ है। इस प्रकार, हमारे देश में बड़ी तंख्या ऐसे 
लोगों की ही है, जो कम्युनिस्ट नहीं हैं और उसके लिए प्रयवक्शील भी 
नहीं हैं। परन्तु यह अवश्य है कि संपूर्ण आबादी क्रम्युनिस्ट दल के पीछे 
+ सम्बद्ध है और उसे ही अपना नेता एवं संघग्नकर्ता मानती है। हमारे देश 
में जनता और दल श्रविभाज्य हैं । 
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विचारधारा और आस्था का अश्न व्यक्तिगत है। फम्युनिस्ट और गैर 
कम्युनिस्ट, आत्तिक और नास्तिक हमारे देश में साथ मिलकर और सहका- 
रात्मक मैत्रीपूर्वकक जनकल्याण के लिए कार्य फरते हैँ | घोवियठ संघ के सभी 
नागरिकों की धामिक परम्पराओं और विश्वासों की खाधीनता को मान्यता 
प्राप्त है। धार्मिक खतन्‍्तता और झास्था की आजादी न केवल घोषित 
ही कर रखी गयी है, वरन्‌ सोवियट संघ के मागरिक को संवैधानिक अधिकार 
के रूप में उसका दृढ़ भरोसा दे रखा गया है | सोवियट नागरिकों में ईसाई, 
मुसलमान, बौद्ध, बपतिस्माबादी और अन्य धर्मों के भी अनुयायी हैं। 

हमारे महान गुरु भी लेनिन ने जो श्रन्य लोगों की अ्रपेक्ञा आधुनिक 
समाज विकास फे नियमों का उत्तमताद्यान रखते थे, रूसी जनता के स्दोपरि 
गतिशीज्ञ अंश के रूप में अ्भिक श्रेणी के अ्गगामी यूथ की तरह कम्युनिस्ट 
दल का संघटन किया | श्रमिकों की महान छरमता और शक्ति का मूल्य 
समाप्त कर ही. उन्होंने इन्हें उस सामन्‍्ती दासता एवं पूँजीवादी जीवन 
शैली के विरुद आफ्रमण के शिए उमारा, जिसने रूसी जनता को जकड़ 
बन्द कर रखा था। यह कार्य श्री लेनिन ने केवल अपगे ही देश की जनता 
की प्रसन्नता और आजादी के नाम पर नहीं फिया। वह जानते थे कि 
इससे दूसरे देशों के भी लोगो को सहायता मिलेगी | 

अक्तूत्रर की मद्ान क्रान्ति ने मानवता के जीवन में नवयुग का शुभारम्भ 
किया | श्री जवाहरलाल तेहरू ने 'डिसकवरी आब इण्डिया! नामक अपने 
ग्रंथ में कहा है---सोवियट क्रान्ति ने मानव समाज को महान्‌ प्रगति मदान 
की और ऐसी ज्वाला भड़कायी, जिसे बुक्का पाना असम्भव है | इस क्रान्ति 
ने ऐसी नबीम सभ्यता को जग्म दिया जिस ओर विश्व अपने पं बढ़ा सकता 
है। [ रूसी अतुषाद से पुनः अवुवादित ] इम आपके इस कथन से 

7 स| 
8“ कि प्रान्ति फे समय बहुत से लोगों की श्रनावश्यक झूप से 
हत्याएँ हुए। बात ऐसी नहीं है। अक्तूबर वाली ''समाजघादी क्रान्ति ती' 
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अत्यन्त सकद्दीन महान्‌ क्रान्ति थी । अपने हाथों में सत्ता प्रहणकर लेने 
के बाद अमिक वर्ग ने उन बाधकों और पीड़कों को अन्वा-घुन्च दशड देना 
नहीं हुरू किया, जो रादियों से जसका शोपण करते रहे, प्रत्युत्‌ श्रकटूवर 
क्रान्ति के बाद के प्रथम मास में अनेक जारशाही पक्त के प्रतिक्रियावादी 
जनरल पेरोल पर रिहा भी किए गये | पर, बाद में इन लोगो ने अ्रपनी 
वह प्रतिज्ञा मक्ञ की, जिस पर ही उन्हें रिहा किया गया था और अपने 
ही लोगों रो तलवार लेकर लड़ने ढागे थे | सोनियट जनतन्त्र बे तो अ्पेत्ता 
थी शान्ति की । लेनिन और किसानों मजदूरों की रार्कार ने इस शा।म्ति 
की घोषणा भी की, पर हमें बाध्य होकर स्वरज्ञित युद्धफा भाग अपनाने 
को विवश' किया गया । यह पथ ही लोगों ने आगे श्राप नहीं अगनाया | 
यह केवल प्रचार नहीं, बरन्‌ ऐतिहासिक सत्य है कि रोवियट रूस के विरुद्ध 
पूर्णतः शखसज्ज फ्रॉसीसियों, श्रग्नेजों, अगेरिक्नों जापानियों और अन्य 
आक्रमण॒कारियों को भी युद्ध में उतारा गया। 

यह लड़ाई हम लोगों के लिए बड़ी मदंगी पड़ी | पर एम करते 
ब्या | हमें मजबूरन उामें जूकना पड़ा। किन्तु में पिर भी कहता हूँ कि 
हमारे लिए कोई वूसरा मार्ग था ही नहीं। हम पर इमला हुआ | वें 
लोग सोवियट संघ को ध्वस्त कर देना चाहते थे, उसकी धजी उड़ा देना 
चाह रहे थे। किन्तु लेनिन, कम्युनिस्ः पार्दी और अपनी समरत जनता की 
आत्पा की सम्मान-सत्ा के लिए. हमने अपने सर नीचे नहीं मुकाये, पराममी 
शत्रु के सामने आत्म-समप॑ण नहीं किया । हमारे देश का अमजीबी बर्ग, 
जिसमें विभिन्त जातियों के क्षोग हैं, अपनी कम्युनिस्ड पार्दो फे नेवृल में 
संघव्ति होकर पवित्र देश भक्ति युद्ध के लिए. कमर कसकर तैयार हो गया । 
हमने अपने शपबुओं को परास्त किया और मूक जनता की प्रभावशाली 
शक्ति के रुप में धोवियट पूर्वराज्य की दृढ़ताक स्थापना की। | 

जिस शान्ति की हमें आाकांक्ा थी, उसको हमने पाया। सोविबद 
जनता, जिसकी क्रार्यशक्ति अपरिमेय है अपने देश के शान्तिपूर्ण 
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पुननिर्माश में पुनः लग गयी है । इस ज्षेत्र भें उसने अनुपम 
उपलब्धियाँ प्राप्त की | शन्तिपूर्ण कार्य में दत्तचित्त रहते हुये हम जानते हैं 
कि प्रतिगामी शक्तियाँ अ्रभी लुस नहीं हुईं हैं। सोवियट देश के, जहाँ की 
जनता अपने परिश्रम के फल का उपभोग कर रही थी, अस्तित्व 'ते भय 
खाकर हमारे शन्रुओं ने हमारे देश के पीछे हिट्लरी फासिस्टवाद का 
खू खार कुत्ता लगाया। यह सर्व विदित है कि फासिस्यें के आक्रमण का 
अंत कैसा हुआ ! मुक्त मानवता के लिये दु्दौन्‍्त संकट का प्रतीक नास्तीवाद 
की कब्र खोदकर फैक दी गयी ओर हिटलर का सर्वनाश हो गया । 

द्वितीय महाय॒द्ध ने हमारे देश को बहुत गहरा नुवसान पहुँचाया | 
उस समय दुर्दिनों से कम्युनिस्ट पार्तो की साप्रेरणा से सोवियट जनता ने 
संकट का सामना किया | पीछे नहीं हटी । उसने युद्ध के बाद की भीषण 
स्थिति पर पूर्ण विजय प्राप्त की | 

अपसी असाधारण कार्यन्ञमता से जनता नये कारखानों, मशीनों तथा 
विश्व में सबसे बढ़े बिवूयुत कारखाने का निर्माण कर रही है । 

मैं जो यद सब हाल वता रहा हूँ. यह इसलिए नहीं कि मैं 
चाहता हूँ कि आप भी अपना विकास सोवियट तरीके पर ही करने 
को विवश हों। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि क्रिस 
कठिन परिस्थिति में हमारे देश की जनता को काम करना पड़ा, गुजरना 
पड़ा, उस स्थिति का पूर्ण दृश्य श्रापक्ती समक में आा जाय | यह मार्ग 
निश्वान्त है। इसी मार्ग पर चलकर हमारे देश की जनता ने बढ़ी-बड़ी 
उपलब्धियाँ, विजय प्राप्त किये। यदि आप हमारे इस अनुभव का थोड़ा 
बहुत भी उपयोग झर्थ-व्यवस्था भ्रथवा संस्कृति के ज्षेत्रों में करना चाहेंगे 
तो इम निःस्बार्थ माव से मनोयोगपू+क, जैसा एक भिन्न का पततेब्य है, 
(5 पूर्ण सहयोग करने को तैयार हैं और यथाशक्‍य ,सहायता कर 

। 


हमारे देश की जनता बहुत बड़े-बड़े रचनात्मक कार्यो में दत्तचित्त 
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है | सोवियट संघ के साँस्कृतिक तथा आर्थिक अ्रश्युदय लक्ष्य तक पहुँचने 
तथा जनता के भौतिक कल्याण के निमित्त अपेक्षाकृत अधिक ऊपर उठने 
के विचार से सम्प्रति सोवियट संघ जनता की अर्थ व्यवस्था की सभी 
शाख/ों को विकसित करने के महाकार्यक्रम को पूरा करने में 
संलग्न है | केवल शान्ति पूर्ण कार्यों से ही हमें आनन्द और 
बल मिलता है। शान्ति-स्थापना के लिए, हम निरन्तर सचेष्ट हैं। इतना 
ही नहीं, अन्य देशों के साथ अपने सम्जन्ध को शान्तिपूर्ण ढज्ञ से विकतित 
करने को भी हम यत्रशील हैं | फिर भी यह बता देना आवश्यक 
होगा कि कुछ ऐसे दंश हैं जो शान्तिप्रसार के कार्य में हमारा रा पूर्ण 
रूप से नहीं देते। दो देशों की जनता के बीच व्यापारिक तथा सॉँरक्ृतिक 
सम्बन्ध कायम करने के हम समर्थक हैं। आज समस्तत संसार अच्छी तरह 
जान रहा है कि अन्तर राष्ट्रीय सम्बन्धों में तनाव कम करने के लिए सोवियट 
संघ प्राणपण से लगा हुआ है। 

हमारा लक्ष्य शान्ति है, राज्यो का शान्तिपूर्ण राह-अ्षरितित् है। अ्रन्य 
शज्यों की आन्तरिक समाजिक व्यवस्था से हमें कोई मतलब नहीं | हमारे 
राष्ट्र की परराष्ट्रनीति में निद्धित सभी बातें इसका विश्वस्त प्रमाण हैं | 

विश्व जीवन की महत्वपूर्ण घब्नाश्रों में जेंनेवा सम्मेलन का 
बड़ा उच्च स्थान है। इस सम्मेलम में चार महान राष्ट्रों के भधानों 
में बातीएँ हुई | इस सम्मेलन के हम लोग उपकृत हैं, जिसने अ्रन्तर- 
राष्ट्रीय तनाव को एक सीमा तक घटाया है। जेनवा सम्मेलन के चार बड़ों का 
सम्मेलन निर्देश पत्रों के अनुसार हाल में वहाँ इन देशों के परराष्ट्रमंत्रियों 
का सम्मेलन हुआ। | चूँकि इस सम्मेलन के सामने अत्यधिक उलभी हुई 
समस्याएं रही हैं, इसलिए, इस सम्मेलन का कोई महान्‌ फल नहीं निकला। 
पथ प्रयास में फिसी निष्के्ष पर पहुँचना भी कठिन था। किन्तु भुसे इस 
बात का विश्वास है,कि यदि जेनेवा में हुए चार बड़ों के सम्मेलन द्वाशा 
निर्देशित व्यवस्था के अनुकूल काम होता गया तो अंतरराष्ट्रीय स्थिति में 
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तनाव अवश्य घटेगा | समस्त विषम विश्व समस्याश्रों का हल शर्में: श्नेः 
दी होगा | 

इस तथ्य से हम आंखें नहीं चुरा सकते कि जेनेवा सम्मेलन 
की भावना से कतिपय व्यक्तियों का द्वाजमां ख़राब हो गया है। 
कुछ राज्यों में कतिपय ज्षेत्र अब॑भी बदतमीजी को नीति पर घलते की 
कोशिश कर रहे है. क्योंकि वे अपने को बलशाली समभते हैं। वे 
आाशणविक शब्लाओं की धमकी की नीति का अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसी 
हरकत आधुनिक सभ्यता के लिये लजाजनक है । 

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रतिगामी शक्तियाँ आशणविक 
शख्तराओं से हमें धमकाना चाहती थीं, हमको नीचा दिखाना चाहतीं थीं। 
किंतु यह सुस्पष्ट है. कि इसका फोई फल नहीं निकला । सोधिय८ वैज्ञानिकों 
ने आशणविक शक्ति के रहस्यों को पा लिया है| कतिपय युद्धल्लोलुप 
विदेशी राजनीतिजञों की आक्रमणकारी योजनाओं को विफल कर देने 
के जिए हमें विवशतः झाणविक शख्राश्रों तथा उदजन बसों का 
निर्माण करना पढ़ा किंतु इस शखास्त्र का निमीण कर हमने ठुस्त घोषणा 
कर दी कि हमारी मंशा इनके प्रयोग करने की कदापि नहीं है। 
लोवियट संघ ने आणुविक शाक्ति का उपयोग शान्ति पूरी विकास में 
कर पहला उदाहरण संसार के सामने रख दिया | हमने प्रस्ताव भी रखे 
कि कोई राष्ट्र आणविक शंस्तरास्त्रों तथा उदूजन ब्ों का उपयोग न करे तथा 
इन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय | हमने अपने प्रस्तावों में कहा था कि 
सभी सरकारें इस बात के लिए सौगन्धपूर्वक अतिज्ञा ले, “किन्तु अमी तक 
पश्चिमी राष्ट्र इन प्रस्तावों से सहमत नहीं हो पके हैं । 

प्रतिगामी शक्तियाँ शान्ति प्रयासों को बिफल करने का पूरा प्रदान 
कर रही हैं, किन्तु हमारा हृदू विश्वास है' कि विजय उन्हीं जातियों और 
व्यक्तियों की होगी, जो शान्ति स्थापित करने का प्रयान कर रहें है” क्योकि 
प्रगतिशील मानवता शान्ति का ही खप्म देख रही है। इमें इस बात की 
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बहुत प्रसन्‍नता है कि इस कार्य में भारत ऐसा अच्छा मित्र हमारे साथ है | 

भारत ने विश्व में नये युद्ध को रोकने तथा शाँति स्थापित कराने में 
जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसकी सोवियट जनता तथा अन्य देशो" 
की जनता हादिक प्रशंसा करती है। भारत ने सक्रिय रूप से कोरिया 
तथा हिन्द चीन में युद्ध बन्दी का समर्थन किया | अगणित कठिनाइयों 
के बावजूद सीरिया तथा हिन्द चीन की युद्ध विराम सन्धियों' की शर्तों वी 
पूर्ति के लिए भारत प्रयरनशील है यह अपने विपम किन्ठ उच्च अन्‍्तररा- 
ध्टीय कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है । 

विश्व में अभी बहुत सी कठिन समसयाएँ हैं, जिनको दल नहीं किया 
जा सकता है | विश्वशाति की स्थापना के लिए, शक्ति लगन शरीर सन्तोष 
से कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, किन्तु हसें पूर्ण विश्वास है कि इस 
महान कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी | 

माननीय सभापति जी तथा संसद के माननीय रादस्यों | हम सनन्‍्तोष के 
साथ यह कह सकते हैँ कि हाल' में भारत ओर रूस द्योनो' देशों के बीच 
अर्थिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्ध घढ़े तथा इृढ़ हुए है! | उमय देशों के 
पारस्परिक अ्रधिक सम्पर्क से दोनो पक्षों को बहुत लाभ है और इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इससे दोनों देशों की जनता का पारस्परिक सम्बन्ध और 
हृढ़ होगा सन्‌ १६५४२ के सोवियट-मारतीय व्यापार समभीता के अनुसार 
दोनो देशों के बीच व्यापार बड़ी सफलतापूर्वक तरढ़ रहा हैः | इस वर्ष 
धातु विज्ञान यन्त्र के निर्माण के सम्बन्ध में दोनो' देशो" में जो समभीता 
हुआ है, वह हम लोगों के अधिक सम्बन्ध को हृढ़ बनाने की दृष्ठि से 
बहुत महत्वपूर्ण है। 

भारत सोवियट रूस की सहायता से १० लाख ०्य इस्पात प्रति बर्ष 
उत्पादित करेगा | रूस के कार्यकर्ता और इन्जीनियर बड़े उत्साह से उक्त कार- 
खाने के निर्माण सम्बन्धी 'आडेर? की पूर्ति में लगे हुए है। गणतम्त्र भारत 
तथा सोवियत रूत के नेताओं के व्यक्तिगत सम्पक् को दम बड़ महत्व 
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देते हैं। भारत के प्रधान मन्री भी जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्ना का 


सोबियट जनता पर गहरा प्रमाव पड़ा है । 
सोवियद रूस की जनता शताब्दियों की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक भारतीय 


संस्कृति में गहरी रचि रखती है । भारतीय साहित्यकारों की अनेक रच- 
नाझ्रों का रूसी भाषा में अनुवाद हो चुका है। महान्‌ भारतीय साहिल- 
कार तथा भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की हमारे देश में बड़ी मपिद्धि है। 
आधुनिक भारतीय लेखकों की स्चनाश्रों में रूसी जनता बहुत दि्लिचसी 
लेती है। सोवियठ संघ की स्थापना फे बाद से श्राज़् तक भारतीय कथा 
साहित्य सबन्धी ४० हासत से अधिक प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 
महान्‌ भारतीय जनता के प्रिय नेता महात्मा गाँधी, बिन्‍्होने श्रापके देश 
के इतिहास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनकी भी रचनाएं रूसी 
भाषा में श्रभुबादित की गयी हैं| प्रख्यात राजनीतिक और कूथ्नीतिक 
गणराज्य भारत के प्रधान मन्जी श्री जवाहरलाल नेहरू की 'डिसकवरी 
आफ इण्डिया! का प्रकाशन होते ही भारी संख्या में उसकी प्तियाँ बिकीं | 

संश्कृति ओर कला के ज्षेन्रों में तथा आ्राविधिक एवं वैज्ञानिक उप- 
लब्धियों फे परूर व्यापक श्रादान-अदान के हम इच्छुक हैं। सोवियट 
जनता अपने भारतीय बन्धुओं का रुख में सदा! स्वागत कर असन्नता का 
अनुभव करती है। हम एक दूरारे को जितना अधिक समभेंगे, परपर 
राद्ययता करेंगे हमारी मैत्री उतनी भ्रधिक दृदतर होती जायगी। फल- 
स्थरुप संसार में शांग्ति को शक्तियाँ मरी बलवती बनेंगी। आपने और 
ब्यापकी जनता ने हमारा तथा हमारे प्रतिभिधिभण्शलल का जैसा हार्दिक 
स्वागत किया है, उसके शिण में अनेक पन्यवाद प्रकाश करता हूँ। हमे 
सम्पूर्ण हा्दिकता से मित्र भारतीय जनता की प्ररन्षता तथा शम्पन्नता की 
कामना करते हैं| 

महान भारतीय जनता मिन्दावाद | 

भारतीय तथा रूसी जनता की मैत्री जिग्दाबांद ! 
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विश्वशान्ति जिन्दाबाद !?? 

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 
बोल रहे हैँ :--सम्भानित अतिथिगण एवं सदस्यों, इस स्वागत के अवसर 
पर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि राष्ट्र की समृद्धि विदेशी आधिफ 
एवं प्राविधिक सहायता पर उतनी निर्मर नहीं, जितनी अ्रपनी नेसर्गिक 
शक्ति, अपनी कार्य क्षमता, अपने नैतिक बल तथा सहकारितापूर्वक सजना- 
तव्मक कार्य करने की शक्ति पर | 

विगत रूसी यात्रा के अवसर पर नेहरूजी के प्रति किये गये आत्मी- 
यता एवं उल्लासपूर्ण स्वागत सत्कार से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ है | 
मुझे पूरी आशा है कि हमारे री अतिथिगण मी मारतीय जनता तथा 
सरकार की रूसी जनता के प्रति सच्ची मैत्री भावना से अ्रवश्यमेव आश्वश्त 
हुए होंगे | 

उनकी पीढ़ी को सत्‌ १६,१७ की महान्‌ रूसी क्रान्ति के बाद से 
होने वाली प्रगति को देखने का सौभाग्य प्रात्त हुआ है | वह क्रान्ति रूस 
में उत्त समय प्राप्त विशेव परिस्थिति में अनिवाय थी, पर आज की स्थिति 
में वर्तमान घव्मागत एवं तथ्यगत परिस्थितियों के विरुद्ध मास तथा 
लेनिन के सिद्धान्तों की दुहाई देना निरर्थक है। आज भारत अ्पमे 
समाज का समाजवादी ढाँचे पर पुननिमाण करने के लिए, प्रयक्षशील हैं। 
लेनिन ने कहा है कि अत्येक देश में कमी न कभी समाजवादी व्यवस्था 
आयेगी ही, क्योंकि वह अनिवाय होगी । भारत शान्तिपूर्णी तथा अहिंसा- 
त्मक तरीके से समाजवादी ढाँचे पर आधृत समाज की ओर अग्रसर है 
जबकि अ्रन्य राष्ट्रों में समाजवाद आने में कई शतक लगे। अ्तएव 
सब राष्ट्रों में समाजवाद केवल समान मार्ग अपनाने से ही ने आ सकेगा | 
भारत का समाजवाद तक पहुँचने का अपना एक अलग मांग है और मह' 
हमारी उस विशिष्ट परम्परा के अनुरूप है जो कि उसकी अपनी ए४भूमि 
में अहिंसा एवं लोकतान्विक प्रणाली के सहारे प्रातुभू त्‌ हुई है। 
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किसी देश की प्रगति केवल वेदेशिक सहायता पर निर्भर नहीं रहती | 
मुझे प्रतक्षता है कि श्री बुलगानिन तथा श्री ऋ् श्वेव अपने वैज्ञानिक एवं 
औद्योगिक अनुभवों में मारत को भी साक्तीदार बनाने के लिए तैयार हैं। 

पश्चशील भे सजीव एवं सशक रिद्धान्त निहित हैं। यह कोरा सिद्धान्त 
नहीं । फेवल पद्नशील अथवा राष्ट्रसंघ घोषणा पत्र ( चार्टर ) के थिद्वान्तों 
में केवल आस्था व्यक्त करने से ही विश्व की प्रगति सम्मव नहीं | 

भारत की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि दीर्घकालीम विश्वशान्ति 
स्थापित करने के प्रयत्ष में र्सी जनता एवं सरकार को भारतीय जनता 
तथा सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्‍त निरामयः सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्नि- 
दूदुख भागभवेंत्‌ !?---ंस्क्षत के इस श्लोक के साथ उपराध्ट्रपति का 
भाषण समाप्त होता है। 

संतद्‌ के बैठक समास | हमारे श्रतिथि वापस जा रहे हैं। राष्ट्रीय 
मौतिकशाला में रत्य-गीत का आयोजन है। आइये, हम भी चलें। 
सड़क पर बड़ी वहल-पहल है | यह क्‍या ! रेडियो गड़गड़ा रहा है। 
बम्बई में हड़ताल | गोली वर्षा" ** 

यह अखबार का पन्ना पढ़िये :--कल रात तक १० व्यक्ति मारे गये, 
२६६ घायल हुये। घायलों में ११ पुलिस अधिकारी, २३ सिपाही हैं। 
अरब तक १५४५, व्यक्ति मिरफ्तार हुये हैं। शिवात्री पार्क, छुपारी बाग शेड 
मे ढेलेबाजी हो रही है। एक पुणिस चौकी जला दी गई है। फ्लोरा 
फाउन्टेन पर घोर संघर्ष दो रहा है | पुलिस की गोज़ी एक व्यक्ति के सीने 
में लगी है। रक्त के फवारे छूट रहे है। उत्तेजित जनता उस आहत 
व्यक्ति को अपने हाथों पर उठाये पुलिस अ्रधिकारियों पर हमला १९ रही 
पारी बग्बई अल्ल-व्यत्त है |? 

अखबार पाकेट में रखिये । घक्षिये राष्ट्रीय भौतिकशाला | देखिये, 
यहीं है भब्य आथोजन | विशाल रंगमंच अगभगा रहा है । रंग- 
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बिरंगा अकाश | मश्च, जैसे इन्द्र का अखाड़ा | आये अतिथि। 
उपस्थित जनसमूह उठ खड़ा होता हैं, स्वागत के लिये । आइये | आसीन 
हो गये अतिथि, सबसे आगे । 

मनन पर लाल हरा प्रकाश | 

बालक बालिकाओं का एक कुण्ड है मश्च पर। युवक-युवतियों 
की रंगीन पोशाके अकाश म॑ भिलमिला रही हैं। 

बालकों के कए्ठ से गीत #ूट रहा है--“जननी, तेरी जय जय जय, ,, 
विश्वराज्य के लोकतंत्र में किसको किसका भय |” 

अब बालिकाएँ दुहरा रही हैं---“जननी तेरी जय जय जय“ विश्वराज्य 
के लोकतंत्र मे किसको किसका भय “जननी, तेरी जय जय जय'*"|? 

गीत समाप्त होता है। राष्ट्रपति मैथिलीशरण द्वारा रचित | तालियों की 
गड़गड़ाहट ! स्टेज का प्रकाश बदलता है | 

छमर छम्र छम्‌ छमर छम्म छुम्म्‌ "मणिपुर की वेशभूषा में झा गयी 
थे गुलाबी गुलाबी लड़कियाँ, था गये थुवक'**'"'पग घुँघरू बाजे। 
नेपध्य मे बाजा ढोलक'' 'ढम ढम ठम ढम "लड़कियों के घुँघरू बाजे छुम्‌, 
छुम्‌ छुम्‌ ' लहराये धाँघरे' ' 'थेई थेई थेई "था था था थेई थेई"_ 

शुरू हो गया मणिपुर जत्य | मणिपुरी चेश में, जगमगाते रंगीन 
प्रकाश में युवतियों का क्ुएड अप्सशञ्रो' सा लग रहा है | 

दर्शक मंत्र-मुख्ध हैं | 

अतिथि देख रहे हैं आश्रय से | 

था था था थेईद येई'" डिम डिम डिमाक छुम छुमाना छुम 

शत्य थम जाता है। दृश्य पव्लता है | भ्राकाशवाणी का अ्राकेस्टा | 
मधुर स्वर निकल रहे हैं। वाद्यों के स्वर'"'डिक स्लिक दिम टिम टँग रॉग- 
दि व्मथ्म टिं ठक ठक ठक व्मिटिमाक्‌ विमदिमाक्‌'' 'पिंठिंग पिंटिंग'''फिर 
स्वर"”टिंग सिं''*“व्मिव्माँग'* 'बाह | कैसा कर्शमिय संगीत है | 

तालियो' की भड़ाड़ाहट से वातावरण गूँल उठता है । 
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फिर दृश्य परिवर्तन ! 

यह हैं कुमारी शान्ताराव | अह्य | क्‍या मोहक रूप | कैसी प्यारी 
प्यारी आँखें | भरतनाव्यम्‌ की इस नततकी ने विदेशों में भी भारत।का 
नाम ऊपर उठाया है। देखिये“ ः 

वाह | ठक्का ठका ठक्क'''थेई थेई तायेई'''ठक्क'*'कैसे पंग उठ रहे 
हैँ, गिर रहे हैं। आँखों का कटीला संचालत, अंग अंग की यह थिर- 
कन'''यह यह भकुटि संचालन, थह मुद्रा'"“वाह'' कमाल | 

शाबास शान्ता | 

दर्शको' की विपुल हर्पैध्वनि के साथ थियेटर गूँज उठता है | 

दृश्य बदलता है। 

गोरा शरीर, आकपेक छुरहरा बद्म'''पहिचानते हैं इन्हें'''“कुमारी 
रैशन'''नीली रोशनी में चेहरा चमक रहा है नीलमणि सा | 

कत्थक दृत्य'"* 

डाँगाडिंग डाँगाडिंग डाँगाडिंगा'''डे डे डे ढे ढे ढे'* 'ढाँग'"' 

अ्ज्ञ राशालन, भावपूर्श . मुद्राएँ" 'बाह'* “हमारा यह ढार्यक्रम देखकर 
अतिथि फितने असक्ष हैं ! 

शाबास रैशन | खूब'"'खूब'* कमाल 

मश्न का प्रकाश बदलता है। 

अब देखिये नागा शत्य“"नागाओं का दृ्य"“हूबहू एकदम वहीं का 
बातावरण' ' 'नागा संस्कृति भी हमारे देश की एक प्यारी संस्कृति है | कैसा 
आकर्षक नृत्य है। 

दृश्य फिर बदलता है । 

छुम्म“आ गई मणालिनी साराभाई'"'छुम्म'”यह हैं. चस्म्ी 
पणिक्कर'** 

सृत्यनात्य ( बैले ) प्रासम्म हो रहा है। प्रकाश लाल, हरा, नीता, 
पल्न पल्ल रच्ट बदल रहा है । छु्मर छुम्म छुम्मर छुम्मू" आकर्षक 
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मुद्राएं | अद्ध सश्ालक की क्रियाएँ | हमारे इन छत्पी पर किसी को भी 
गये हो सकता है। 

भूम-सूम कर नाच रहे हैं दोनों ! वाद्यो' का भी अजीब समाँ बंध 
गया | इन्ध्रपुरी के जैसा गीत, रत्य का यह आयोजन दिल्ली में अनोखा है। 

तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूँज उठता है. | इस कार्यक्रम की 
पूरी फिल्‍म ली गई है.। दो घण्टे तक का लगातार कार्यक्रम" हमारे देश 
की प्रायः सभी संस्क्ृतियों के दत्य, गीत का प्रदर्शन | 

मार्शल ने तालियाँ बजायी हैं । श्रीक् शवेव भी अ्भिनन्दन कर रहे हैं। 

इस स्वागत और प्रदर्शन के प्रति मार्शल अपना धन्यवाद अकट कर 
रहे हैं। भापण के अन्त में फिर जोर से तालिताँ पिट रही हैं। हमारे 
झतिथि अब वापस जा रहे हैं | 


दिल्ली स्टेशन पर एक प्लेट्फार्म विशेष रूप से बनाया गया है | इसी 
प्लेटफार्म पर एक स्पेशल ट्रेन खड़ी है। इसके डिप्मे, इसका इश्धित 
सब कुछ नया है । अत्येक डिब्बा और एंजिन अच्छी तरह से सजाया 
गया है | बीच में मार्शल बुलगानिन और उनके विशिष्ट साथियो' का 
विशेष एयर कण्डीशण्ड कक्ष है, जिसमें सिनेमा, संगीत, पुस्तकालय 
आदि की पूरी व्यवस्था है। इस ट्रेन में बेतार का यन्‍््र भी है। 

इसी टन से अतिथि दौरे पर खासा होंगे। इस्िन चित्तरक्षन 
का एकदम नया इश्षिन है। ( 7078 4 | 

इस प्लेय्फार्म के चारों ओर सख्त पहरा है। विशेध ध्यक्ति ही प्रवेश 
पा सकते हैं। 
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रात के साढ़े शाठ का समय | रंगीन प्रकाश और पताकाओं से 
प्लेटफार्म जगमगा रहा है | ट्रेन जगमंगा रही है। 

यह आ गये हमारे मंत्री नित्यानन्द कानूनगो, परराष्ट्र सचिव श्री 
पिछई | आप लोग इन नेताओं के साथ बरात्नर यात्रा में रहेंगे ! 

सावधान | मोटर साइकल पर यह चालक आ रहा है। आ रहे है 
हमारे अ्रतिथि | साथ हैं भी नेहरू और उपराष्ट्रपति राषकृष्णन | श्राश्ये | 
प्लेटफार्म तक मो०रं चली आयी हैं| यद् उतरे सब | 

खलिये | 

सब अतिथि समम्मान ट्रेन में बैठा दिये जाते हैं । 

देन सीटी दे रही है। इब्जिन खड़खड़ा रहा है। तैयार “सुरक्षा 
सैनिक तथा अन्य कर्मचारीगण ठेन में बैठ जाते हैं। नेदरू दिद। दे 
रहे हैं। उपस्थित जनों के हाथ हिल रहे हैं। महिलाएँ रूमाल हिला 
रही हैं) मारत की आपकी यह यात्रा शुभ हो | हमार देश देखें आप | 
सहयोग दूँ, मित्रता का हाथ बढ़ा । आपका स्नेह पाकर हम गौरवान्वित 
होंगे । 

छुबक्‌ छुक्‍्क्‌ छैपाँ छुवकू मक्का" 

टेन हिल रही है। हमारे नेता अतिथियों को विदाई दे रहे हैं। 
महान भारत की यह यात्रा शुभ हो | 

टन आगे बढ़ रही है। वह जा रही है। हमारे नेता, &चधिकारी 
प्ले्फार्म पर खड़े हैं। ओभाल हो गई छेन। लौर रहे हें हमारे 
अधिकारी | रौनक है, सजावठ है, पर झतिथियों के जाने के कारण सूता 
सूता सो लग रहा है | 

दिल्ली पृत्ती सी छग रही है। 

खड़र “खड़र'" 'खड़र' “स्पेशल टे,न भागी जा रही है। अमशा: 
दिल्ली पीछे छुत्ती जा रही है। चकाचौंथ कर देनेवाला प्रकाश और 
गगनमभेदी नारे अ्रत्र नहीं। सब शात््ष है। अँधकार को री ठे.न बढ़ 

| 
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रही है। ध्वनि है, तो केवल खड़र खड़र की । भाग रहे है” केवल प्रहरी 
और सेवऊ...रूस और भारत के ऋषणडों से सजी देन सरपट पटरियों पर 
भागी जा रही है। आस-पास के गाँवों में कुछ जागते कुछ ऊँघते लोग 
आँखें फाड़कर इस विशेष टे न को देख रहे है | 

टेन रकती नहीं । सीधी भागती जा रही है। रात भी भागती जा 
है। भव तारा घूम रहा है। सप्त्षि पश्चिम में मुड़ते जा रहे हैं | 

टे न में सन्नाठा | अधिकांश सहयोगी सो गये हैं। श्री सित्थानन्द 
काबूनगों और श्री के, पी. एस, मेनन निद्रामग्न हैं। वेतार के तार से 
गाड़ी को बराबर ले आने की सूचना मिलती जा रही है। रास्ते में पढ़ने 
बाल्ते करासों पर कोई रुकावट नहीं | 

टेन भाग रही है। रात भाग रही है। सबेरे की सफेदी अआसमान 
पर फैल रही है । गाड़ी की गति धीमी हो रही है। 

रूपड़ छोटा सा स्टेशन | छोटी चाय के लिये गाड़ी रक रही है। 
रुक गई । चहल-पहल | पुलिस का सख्त पहरा स्टेशन के चारों ओर 
पड़ा हुआ है । स्टेशन के बाहर लगभग २००० बच्चे इकटठे हैं। कौतू- 
हल से इस गाड़ी को देख रहे-ह। उनक-उन्चककर देखने का प्रयास कर 
एहे हैं, पर पुलिस का घेरा । जाने की अनुमति नहीं | प्रवेश निषेध ! 

श्रतिथियों को चाय दी जा रही है। पुलिस अधिकारी अपने अपने 
स्थानों पर मूर्तियों से खड़े ह । 

चाय पान समाप्त | फैमरामैन मार्शल के कुछ चित्र क्षे ही केते है । 

गाड़ी आगे बढ़ने की सीटी | दिन निकल आया है। छुक्क छुक्के 
छुक्कू “गाड़ी आगे बढ़ रही है। रूपढ़ और रूपड़ स्टेशन के चारों 
ओर बिखरे बच्चों का कुण्ड पीछे छूठा जा रहा है। गाड़ी आगे बढ़ 
रही है। 

नंगल के विशिष्ट प्लेटफार्म की. ओर गाड़ी भाग रही है। रूसी 
अतिथि दे न से ही देखते जा रहे है | 
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गाड़ी अपनी गति पर है। 

यह रहा प्लेव्फार्म ! सशल्र पुलिस का कड़ा पहरा | गाड़ी रुकती 
है और बाहर नारा उठता है | मार्शल बुलगानिन जिन्दाबाद ) 

पूरा प्लेटफार्म लाल और हरी भरिइयों से लद्ध॒रा रहा है। फूल 
मालाएँ स्थान स्थान पर कूल रही है! । मार्शल अपने साथियों के साथ 
उतर रहे है' | पंजाब के राज्ययाज तथा भाकड़ा बाँध के जनरल मैनेजर 
श्री एस० डी० खुनगर स्वागत कर रहे हें। आइये, अ्भिनन्‍्दन है 
आपका । संसार के सबसे बड़े बाँध, हमारे गौरव, भाकड़ा नंगल बाँध 
को देखिये। 

स्वागत समारोह के उपरान्त सम्मानित अ्रतिथि बाहर श्रा रहे है' | 
वह हैं चमचमाती मोवरें । पत्रकार, विशिष्ट व्यक्ति, सम्मानित अतिथि 
और उनके सभी साथी कारो' में बैठे रहे हैं। आगे आगे मोटर साइकिले है 
जिन पर अपनी वर्दी में सेना ओर पुलिस के विशिष्ट अधिकारी बैठे है' | 

घर धर" फटाफट फटफड ** 

झागे वाली मोटर साइकिल का इश्चिन घरघराया | मार्च । चल 
पड़ा दल ! ! 

देखिये बाँध तक जानेबाले इस आंठ मील लम्बे रास्ते पर सैकड़ों द्वार 
बने हुये हैं | तोरण द्वार । लाल हरी भरणिडयाँ फहरा रही है । स्थान 
स्थान पर सजाव८ है | मार्ग के दोनो' और पंक्तिबढ होकर,जनता खड़ी 
है । सबकी निगाहें इसी ओर हैं| हजारों ग्रामीण और नागरिक आज यहाँ 
तड़के से ही आकर खड़े हैं | इस आठ मील लम्बे मार्ग पर कोई डेढ़ लाख 
से कम जनता न होगी ! 


यह गई मोर साइकिल | वह आ रहा है काफिला ! 
शिवालक पहाड़ी की यह मुमावदार सड़क | पहाड़ी हवा फहरा रही 
है। लाश नीली हरी पीली भंडियाँ फहरा रही हैं। दजारों छात्रों के 
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हाथों में रत और भारत की ऋरिडयाँ हैं। ३० कारों का काफिला आ 
रहा है। 

“हिन्दी रुसी भाई भाई ***? 

गगनभेदी नःरा गूँज उठता है। मार्शल हाथ हिला रहे हैं। कदम 
कदम पर जनता दिल खोलकर स्व्रागत कर रही हैं। नायों से कान के परदे 
फटे जा रहे हैं | कदम-कदम पर गगनभेदी नारे। सैकड़ों कंठों की पुकार 
विश्वशान्ति ही! "'*" 

देखो सम्मानित अतिथियो, भरत विश्वशान्ति के लिये किस प्रकार 
चीख रहा है। नेहरू ही नहीं भांरत की यह कोटि कोटि जनता आज शान्ति 
की पुकार कर रही है। देख लो अपनी आँखों यह नेहरू का नारा नहीं इस 
देश के बच्चे-बच्चे का नारा है। हमें शान्ति चाहिये। विश्व को शान्ति 
चाहिए | मानव को शान्ति चाहिए। यह बूड़ी औरत भी भीड़ की चपेट 
में पड़़र चीख रही है, पिश्व शान्ति अमर हो | देखो इस बुढ़िया को 
गोर्की की माँ की तरह यह भी झ्राज चीख रही है अरे नासमझो शान्ति 
दो ! ...माँ की गोद का यह बच्चा, स्कूल के पढ़ने वाले यह बालक ख्तंत्र 
भारत का यह नवयुवक'''चीख रहे है'। माँग रहे हैं, शान्ति 
हमें शान्ति चाहिए । मानव को शान्ति चहिंए। सब शान्ति की पुकार 
कर रहे है | 

झाद मील लम्बे इस मार्ग पर सर्वत्र पुष्प वर्षा होती है। नारे 
लगाए, जा रहे है' | सम्मानित अतिथि बढ़ते जा रहे हैँ भारतीय जनता 
को अभिवादन करते हुए । 

यह रहा भाँकडा बाँध । आज श्रमिकों में विशेष उत्साह है' | दोपहर 

की तेज धूप से बचने के लिए महान अतिथि स्ट्रा हैरत लगाए हुए, है 
बड़ी बड़ी मशीने और क्रे नें काम कर रही हैं, मशीनों की घरधराहट हो रही 
और बन बीच में यहाँ काम करने वाले ७० हजार अमिक नैताझों का जय 
जगकार गज छठ्ता है। 
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पंजाब के राज्यपाल श्री चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंह के साथ मार्शल 
घुलगानिन छोटी पहाड़ी पर खड़े है” । यह वही स्थान है, जहाँ गत 
१७ नवम्बर १६४४ को नेहरू जी ने अंतिम खण्ड की नींव में मशाले का 
कढ़ाहा गिराया था | माशल कह रहे हैं---“साथियो, यह विश्वाल निर्माण 
कार्य देखकर मुझे अलस्‍न्‍्त प्रसन्नता हो रही है। यह देखकर हमें अपने 
देश में होनेवाले निर्माण कार्यों' की स्मृति आ जाती है | यह पहाड़ी है | 
भारत और रूस के बीच खड़ी पर्वतमाला दोनों देशों की सतत बढ़ती 
हुई मेत्री में बाधक नहीं हो सफती है | सोवियत क्रान्ति से आज तक के 
इ८् घरों में से १८ वर्ष चुद्ध में ही बीते, फिर भी समाजवाद की स्थापना 
में सोवियत रूस सफल रहा | मैं आशा करता हूँ कि भारत की जनता भी 
देश के नर्वानर्माण मे हमारों ही तरह सफल होगी।” और अन्त में 
मार्शल हिन्दी में'"'हिन्दी रूसी एक हैं'''हिन्दी रूसी भाई भाई? 
कहते हैं ! 

हुरो | ७० हजार अ्रमिकों और एक बड़ी संख्या में एकत्रित नागरिकों 
का समूह हर्पवनि कर उठता है । 

श्रव सम्मानित श्रर्ताथ कार्था' का निरीक्षण कर रहे हैं। मशीनों 
की घबराहट के कारण जोर से बोलना पड़ रहा है। देख रहे हैं जनाब 
म इचंव का! "एकदम मशीनी आपमी हैं। एक बड़े क्रम को सीमेठ और 
शिट्टी से भरा कढ़ाहा गिरते देखफर राज्यपाल से कहते हैं--/मुके इस 
प्रकार के निर्माण कार्था' के प्रति विशेष दिलचस्पी है |!” राज्यपाल वेया 
बह ! मुस्कराकर रह जाते हैं। 

यह देखिये, यह है डाबर्सन और पेनर्टक टेनल' ! यह है डाउन- 
स्ट्रीद काफर डेम | यह हैं #ंकीट फैक्टरों | 

धुरंगों को देखकर मर श्वेव कहते हैं--“बर्मों से बचने के शिये यह 
स्थान तो बड़ा ही छुछित है |” 

यह हैं भी स्ताउकम | श्राप अमेरिका है. और बाँध पर क्ार्गे करने 
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वाले ३०० इच्जीनियरों को आप निर्देश देते हैं। मार्शल औरे क्र श्चेव 
आपसे मिल रहे है । 

क्र श्चेव हाथ मिलाने के उपर|न्त कहते ह--/हम लोग अगेरिका के 
शत्रु नहीं हैं | हम लोग तो आपके मित्र होना चाहते है । हम प्रा 
धिक तथा अ्रन्य ज्षेत्रीं के अपने अनुभवों का अमेरिकी इश्जीनियरों से 
आगदान-प्रदान करना चाहते हैं !? 

“पर ऐसा होता कहाँ है ? 

“जो अमेरिकी रूस की यात्रा करना चाहता है, उसे तो अनुमति पत्र 
मिल जाता है, पर जो रूसी अमेरिका की यात्रा करना चाहता है, उसे 
आपकी सरकार इजाजत नहीं देती है |? 

६६,, ७५००० ०००११ 

“फिर भी हम लोगों के विकास एवं निर्माण अभियान के प्रारम्भिक 
दिनों में अमेरिकी इज्जीनियरों ने हमारी वड़ी सहायता की है । वे बड़े 
ही अच्छे इब्जीनियर थे | अब तो हम अमेरिकी इण्जीनियरों से प्रति- 
इन्द्रिता कर सकते हैं !!ः-.अमेरिकन चुप रह जाता है। अ्रत्र लगातार 
दो घंटे तक भाकड़ा बाँध का निरीक्षण कार्य समाप्त कर तीसरे पहरे हमारे 
सम्मानित अतिथिगण नंगल बाँध वी ओर,रवाना होते हैं । 

फिर वही स्वागत | वही धूमधाम। सशीनों की गरजना के साथ 
सोवियत नेताओं की जयजयकार पहाड़ियों में गूँज रही है। 

मोद्यों का काफिजा आगे बढ़ रहा है। नेतागण नड्भल बाँध वापस 
लौद रहे हैं। नज्ञ बाँध माकड़ा से छोटा है, पर भाकड़ा से सम्बन्धित है। 

गज्जवाल्न विद्युत केन्द्र का निरीक्षण कर काफिला आगे बढ़ रहा है। 
यही है गद्धवाल का विशाल विद्युत केन्द्र | यहाँ से पक्षात्र फे कुछ हिस्सों 
से लेकर विज्ली तक भिजली दी जायगी। भारत का सबसे बड़ा बिजली घर | 

यह रहा नल बाँध । अमिकों के कुएड मार्श्ष और उनके साथियों 
का स्वागत करते हैं। 
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काफिल! बढ़ रहा है। खटाक | सब झक गये। अधिकारी घम्रड़ा 
गये | अरे | यह क्‍या हो गया ) दौड़े सब | सनसनी सी फेल गयी ! 

शझोह | मार्शल का ठोप डड़ गया | नाले में जा गिरा। भई खूब 
बचाया | इससे पहले कि वह तनिक भी खराब हो रुके, डी० आई० जी० 
श्री अ्रश्चिनीकुमार ल्पककर उठा लाये हैं। मार्शल का है ! मार्शल को 
वापस | मार्शल धन्यवाद दे रहे हैं। 

नज्ूल बाँध का निरीक्षण कर भ्रीकू रवेव अत्यन्त प्रसन्न हैं। 

“आरतीयों के स्वागत से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूँ. कि भारत आने की 
तिथि ही याद नहीं है | भारतीयों के स्वागत से मैं यह भूलने लगा हैँ 
कि कुछ दिन पूर्व में सोवियत थूनियन में था |? 

पञ्चाव के विंचाई मंत्री चौधरी लदरीसिंह रूस के सांस्कृतिक मंत्री 
श्री मिखालोव से पूछ रहे हैं:--“क्या आप थक तो नहीं गये (१ 

“जी नहीं | मैं अपने मित्रों से कहूँगा कि भारत को देखने से २० वर्ष 
जवानी की स्थिति आ जाती है [? 

शाम घिर आयी है। अब पल्चाव राज्य सरकार की ओर से मीज को 
आयोजन है। विशाल मैदान मैं शामियान तना है। भोज की भारी 
तैयारियाँ पूरी हैं। 

श्रतिथियों का स्वागत करते हैं पटियाला महाराज | 

स्वागत रूरूप दो सौ वर्ष पुरनी दो तलवारें दोनों मान्य अतिथियों 
को' भेंट करते हैं। 

शरीक श्वेव उपहार स्वरूप तलवार पाकर कहते है---“मैं और बुलगानिन 
इन तलबारों को रूस ले जाकर दिखायवेंगे। मिस्सन्देह् रूस के बहुत से 
जनरलों को इन तलवारों के प्रति ईपों होगी | क्या पथ्वी पर कोई एक भी 
ऐसा सैनिक है, जो अच्छा शंख पसन्द न करे [!? 

तलवार तो ले ली भी श्वेब ने, पर खोल नहीं पा रे हैं । 

“देखिये ऐसे [ओर पशञ्चाब के मुख्यर्मप्ती भी भीससेन संधर 
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की पत्नी श्रीमती राच्र ने उन्हें म्यान से तलवार निकालकर उसे खोलना 
'सिखलाया | 

इस पर बड़ा क़हफ़दा लगता है | गोलम येल, घुटं तिर, डाढ़ी गूँछ 
सफाचट, स्थूजकाय श्रीत श्वेव खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं । 

“अच्छा | तो हमारी ओर से लीजिये ये कैमरा |” 

रूस में बना कैमराशपव्याला महाराज को भेठ करते हैं श्रीक्र श्वेंब । 
महारानी परियाला को स्का और सोवेनर भेट करते हैं। 

थीक्र शचे4 हैं बड़े खुशमिजाज | कुछ देर पहले आप जनाब कुछ 
कार्डो' पर एक पेन से हस्ताक्षर कर रहे थे | एक अगेरिकी रिपोर्टर पारा 
खड़ा देख रहा था | बोले---''मैं उत कल्षम से हस्ताक्षर कर रहा हूँ, जिसे 
एक अमेष्की सितेव्र ने भेट किया था। आप चाह तो इसका प्रयोग कर 
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बा रिपोर्टर भपकर रह जाता है । 

इसी प्रकार दिल्ली में आपने एक मजाक मार्शल के साथ किया | 
आप तो व्मायर खाने लगे श्रौर मार्शल को मिर्चें दिखाते हुये धोते-- 
#आाप इसका खाद थ॑ [?--बेचारे माशंल मप गये | 

देखिये | प्रारम्प दो गया है भोज का झ्रायोजन ! शरीक श्वेव खड़े होते 
हैं। कह रहे हं-- सम्मानित सायियो, मित्रो, हमारा सौमाथ है कि भ्राज 
हम इस विशाल निर्माण कार्य को देख सके। मेरा विचार है. रूस भारत 
को प्रावाधिक तथा अन्य ज्षेत्रों में सहायता देशा। आप लोगों ने सुना 
होगा, पढ़ा होगा। श्रपके रेडियो और सम्बाद पतन्न कह्द रहे हैं। दो 
तुर रूसी सौदागर भारत गये हूँ | बुलगानिन और ऋ श्वेव बड़े ही चालाक 
व्यक्ति हैं। इनके साथ सावधानी से व्यवहार करो | आप लोग काफी 
संख्या में बड़ी-बड़ी फेक्टरियाँ स्थापित करना चाहते हैं। मुझे इस बात से 
बड़ी प्रसन्नता है' कि झाप बड़े-बड़े कल-कारखानों का निर्माण करमा घाएते 
हैं। इस कार्य में यदि आप हमारी औौर हमारे देश की सहायता घाहते 
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हैं तो कहिये और निश्चय ही हम आपकी सहायता करेंगे। यदि आप 
विद्युत्‌ शक्ति फेन्शो की स्थापना करना चाहते हैं और उत्के लिए, आप 
हमारे प्राविधिक ज्ञान से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमसे अ्रपना 
मन्तव्य मात्र कहिये, हमारी सहायता आपके लिए. उपस्थित हो जायगी। 
यदि आप अपने देशवासियों को किसी भी पिष्य की रूस में शिक्षा दिलाना 
चाहते हैं तो निश्चय ही उन्हें हमारे यहाँ भेजिये ! 

यदि यह चतुराई या चालाकी है तब तो निश्चय हीं हम चालाक 
हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य भारत रूस मैत्री है। ' 

लोग यह प्रश्ष कर सकते हैं कि भारत तथा सोवियट रूख की जनता 
का जीवन क्रम भिन्न होते हुए दोनों देशो में कौन-सी समानता है | ऐसे 
प्रश्षकर्ताशों को गेश उत्तर यही है कि युद्ध और शान्ति के राम्बन्ध में 
म्तैक्य होने पर दृष्टिगत सेद, विचार मतभेद, जनजीवन गत भेद 
तथा सरकार गत विभिन्नता कोई अर्थ नहीं रखती | युद्ध का 4208 करने 
तथा शान्ति को बल प्रदान करने में दर देश को सहयोग करना होगा | 
प्रराक्षता की बात है कि भारत तथा रूस की मित्रता उसी ढ़ आधार पर 
अतिधित है । 

सोवियट रूस इस सिद्धान्त में विध्वाल करना है कि किसी भो देश को 
दूसरे देश के आ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं 
है। यही कारण है कि हमने भ्री नेहरू तथा श्री चारो एन लाई द्वारा 
उद्धोष्ित और प्रतिपादित पश्चशील का हादिक समर्थन किया है। 

सोवियत मिन्नों को तलाश कर रहा है। हम दूध, हलो, टै,क्य्रो तथा 
सूती कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के शिण, उदजन ब्मों का निर्माण बन्द कर 
देंगे। सोवियत यूनियन अ्राक्मसक्षा के शि ही राशख्र बनेगा। प्रास्म में 
१४ देशों ने बारी दारी से सोवियत यूनियन पर इमले किये । किन्तु 
लैनिन ने देश को आक्रमण विफल करने के योग्य ब्रनाया। जो तलवार 
लेकर सोवियट आग्रेगा, उसका विनाश तज़वार से ही होगा | रूख के शन्ुओं 
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को हिटलर की दुदंशा का स्मरण करना चाहिये। भारत को अपने उच्च 
तथाकथित मित्रों से सतर्क रहना चाहिये जो उसके विकार को ईष्यों की 
निगाह से देख रहे हैं| 

मार्शल बुलगानिन नेहरू के नाम दोस्ती का जाम केते हैं ओर हिन्दी 
में हिंदी रूसी भाई भाई कहते हैं । 

भोज आरम्म है। महारानी पटियाला तथा अन्य महिलाएँ अपने 
भारतीय वेश और रूपरज्ष में खूब खिल रही हैं। प्रसन्षता का वातावरण है। 

भोज समाप्त होता है । 

कुछ देर के विश्ञाम के पश्चात्‌ लोफ गीत और लोक उत्वों का कार्य- 
क्रम प्रारम्भ होता है। पश्माव के लोक गीत'''पद्षाव की दोलक के विशिष्ट 
ख़र | सोणी-मदिवाल्र के दर्दौलि गीत | व्प्पा | 

नाच रही हैं पल्चावी युवतियाँ, पक्षात्र की ग्रामीण भूयायें। तौन्दय 
आर सजावट की जगमगाहट विभोर कर रही है दर्शकों को | 

दोलक पर खथ्खट"*“'ज्ियों का सम्मिलित स्वर | 

“छोटा घढ़ा चक लब्छिए' * 'तरे लक नूँ जरब न आवे* 'होय' * छोटा 
धड़ा “--थपो ड़ियों से भी एक अजीत्र संगीत निकल रहा है। 

सत्य और गीत के इस कार्यक्रम से अतिथियों की थकावट दूर हो 
जाती है। 

एक चित्र नर्तक नर्तक्रियों के साथ उतरबाकर सम्मानित श्रतिथि 
विभ्ाम के लिये चलते जाते हैं। 

स्पेशल टे न अम्बाला की ओर भाग रही है। 

यह झअम्बाला है। अम्बाला स्टेशन का एक प्लैट्फाम विशेष एप से 
सजाया सया है। अभी स्बेरा नहीं हुआ है। फिर भी पत्नीसों बसों से 
श्रासपास के हजारों लोग अम्बाला स्टेशन से लेकर अम्बाला हवाई अड्डे 
के रास्ते पर खड़े ही गये हैं । स्कूल और काल्षेत्रों के हजारों छात्र, छ्ात्राएँ 
रक्षविरक्षी पोशाकों में सड़फके दोनों झोर आगे खड़े हैं। उनके पीछे नागरिक 
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हैं। छात्र-समूह लाल और हरे भरूण्डे लिये हुये है” | सारा मार्ग खूब. 
सजाया गया है। 

अभी सूरज नहीं निकला । 

आ गयी स्पेशल टे न | अम्बाला | गाड़ी रुकी | सम्मानित अतिथि 
उतरे। एक रूसी प्लेट्फार्म पर अखबार विक्रे ता से कहता है'''“राम राम |! 
पत्र विक्रेता दज्ञ | एकदम भारतीय अभिननन्‍्दन | तभी गगनभेदी नारे,, 
स्वागत, श्रम्बाला डिवीजन के कमिक्षर भी कैहलोन मार्शल का स्वागत 
करते हैं। भीक श्वेव दूसरे रास्ते से बाहर आते हैं। उनका स्वागत डिप्टी 
कमिश्नर श्री आर० एन० चोपड़ा कर रहे है | 

यह हैं विधान सभा के एक सदस्य हाथ मिलाने पर भीक्र श्चेव से 
कहते है---.''मैं कम्युनिस्ट हूँ ।” 

“आप किसी भी राजनैतिक विचारधारा के हों, इससे भुके मतलब 
नहीं । आप भारतीय हैं, यही मेरे लिये प्रसक्षता की बात है ! 

सम्मानित अतिथियों की मोय्रकार बेलपत्तों श्रौर ऋश/डियों से सुतजित 
है । अतिथि बैठते हैं। नारे लग रहे हैँ | अपार भीड़ खड़ी है । 

का के आगे हवाई सेना के ६ अ्रग्रमिम अधिकारी मोटर साइकिशों 
पर हैं। 

जुलूस आगे बढ़ा | प्रातः कालीन सूर्य्य की सुनहली फिरणे श्रतिथिय्रो 
का स्वागत कर रही हैं। अहा | क्या मनोर्म दृश्य है। 

“मार्शल घुलगानिन, जिन्दाबाद |”? 

“शरीक सवेव'' 'जिन्दावाद !!? 

माशस् भूरा लंबा कोट पहिने हैं और क्र शवेव इसी रक्ष के पट में हैं ॥ 
हैट हिलाकर जनाभिवादन का उत्तर दे रहे हैं| 

सड़क के दोनों ओर पंक्तिबंद अनुशासित जनता खड़ी है| जुलूत 
बढ़ रहा है। पाणडट्ू के रोड, माल रोड, क्जैंदर रोड पर खड़ी जनता को" 


५ हक: 2 
सुत्रह की सर्दी की तनिक भी परवाह नहीं | मारे लग रहे हैं | उल्लास 
के पूरे वेग के साथ हर्षध्वनि हो रही है। 

जुलूम हवाई अड्डे की ओर बड़ रहा है। 

यह रहा हवाई अड्डा | दा मीज्ञ का रास्ता तय करने में बीत मिनिट 
'ल्ग गये। 

“जम््वाला की जनता द्वारा किये सत्कार से हम प्रसन्न हैं |? 

जहाज तैयार खड़ा है | रूती नेता, विधान समाइयों, सिवित अ्रधि 
कारियों, जन प्रतिनिधियों से हाथ मिला रह ६ | 

जद्षाज » बैठने से पहले एक बार फिर हैट हिलाते हूँ । 

६ बजकर शे४ मिनिट | 

घर घ॒र्र'“'रर र२र' “जहाज की पंखी घूमी | उड़ा जहाज | 

विदा | भाखड़ा नज्भत वाँध विदा। तुम भारत की जनता की समृद्धि 
में सहायता बनो | 

जहाज और ऊपर उठ रहा है। हिमालय की ओर बढ़ रहा है। 
'दिमालय, दिमाब्छित पर्वत ““सफेद”“ चमकदार" 'सूइर्थ की किरण पड़ 
'रही है | चमक रहा है एकर्म चाँदीसा। लगता है, चाँदी की पररते 
ही परते मभिछी हू । याद आा रहा है दिनकर का ग्रीत--मेरे नगपति 
मेरे विशाल '” भारत का बढ़ प्रहरी'''सचमुच सका और विकद 
प्रहरी है। 

यह है निशूल | 

अतिथियों की तलहटी का यह चिशुल दिखलाया जां रहा है । 

मंडरा रहा है जद्ज | दूर दूर तक चमकीली वर्फ''बर्शीती हवा" 
'कहीं कहीं सतरज्ञा प्रकाश'' जैसे नीलपरी की सतरज्ञी साड़ी का आचल 
फहरा रहा है । दूर दूर तक श्वेत घरती 

यान जा रहा है हरिद्वार और इलह्वानी के इलाके की ओर | यददी 
'है घवल गंगा । कशकल करती- मागीरथी गंगा | उत्तरमदेश को पुशंय -- 


( धथैरे ) 


सलिला' यही है हरिद्वार'*“भागीरथ भारत का पहिला इश्लीनियर था" 
यही हैँ गंगा माता'““अहा | कैसी धवल धारा | 
अब यान इज्जतनगर हवाई अडडे की ओ्रोर मुड़ रहा है। घड़ी में 
है के ८ बज रहे है | 


भारत और रूस के भण्डे लहराता हुआ हवाई जहाज, हवाई अडडे 
पर उतर रहा है । जनता की हर्षध्वनि से वातावरण गूँज रहा है। नेताश्रों 
के दर्शनों के लिये जनता आतुर दो उठी है। घेरा म टू जाय इसके 
जिये थ्राठर जनता को सशझ्ल पुलिस पीछे ढफेल रही है | सोवियत नेता 
विमान से उतर रहे हैं| मा० सम्पूणोनन्द आगे बढ़े हें। स्वागत [ 
अतिथियों को माला पहिना रहे हैं। अतिथियों को अपने साथियों का 
परिचय दे रहे ह। यह है उपमंत्री भरी राममूर्ति। आप चीफ सेक्रेटरी. 
श्री आदित्य आप जी० ओ० सी०, यह हैं आई० जी० पुलिस'** 
श्रादि “ आश्ये ! 

वाई अइडे पर ही एक मणडप विशे+ रूप से बनाया गया है | मणडप 

खूब सजा हुआ है! अ्रतिथि जैसे ही रुण्डप में प्रवेश करते है, केसरिया 
साड़ियाँ पहिने हुये ६० महिलाएं एक साथ शंख ध्यनि करती ह--..धुत्त 
घुत्त घुत्त धू धू व्‌ तू बुत घुत्तू 

अब अतिथियों को माला पहिनाथी जा रही हैँ। नगरपालिका और 
जिला बोर्ड के अ्रध्यक्ष माला पहिनाते हैं| मान-पत्र दे रहे हैं | माम-पत्र 
पढ़मे का समय नहीं है। कार्यक्रम अत्यन्त संक्षित है | 

इस समारोह के उपराब्त मार्शन और उनके साथी खुली मीठर पर 
राजकीय खेती फार्म की ओर रवाना हो रहे ह। पत्रास मील लम्बा मार्ग 
तय करता है । और पचास मील लंबे इस मार्ग पर लाखों जनता इकट्ठी 
है| स्थान स्थान पर सजावट, तोरण हार, भारिदयाँ, जनता की भीड़, 
स्वागत द्वार हैं। दिम्दी और रूती दोनों सापाओं में अंकित मारे स्वागत 
द्वारों पर भूल रहे हैं | 


( ६४ ) 


“दबरो पोजालोबात?? ( स्वागतम्‌ ) 

“दज्दा वस्तुतिर प्रजबामेजद नौरोदामी इन्दोई इस ससर” ( भारत 
और रूसी जनता की मैत्री अमर रहे ) 

“प्रीब्येत गोसपोदीनू बुलगानिनू गोसपोदीनू क्र श्वेवनू!? ( श्री बुलगा 
,निन और भीक्र शचेव को शुभ कामनाएं ) 

जुलूस आगे बड़ रहा है। कतार की कतार कारें । पुष्प वर्षो | नारे 
अ्रपार जनसमूह टूटा पड़ रद्द है। देहली के बाद यह दूसरा भव्य स्वागत 
हो रहा है। स्थान स्थान पर तोरण द्वार, लोगों के ठठ के ठ5। घो, 
मकानों, छुतों से फूलों की वर्षा । हिन्दी रुसी भाई भाई। नारा 
क्र शवेव भी गुनगुनाते चल रहे ह। 

मेता चले जा रहे ह। स्वागत करती जा रही है, जनता । सोभियत 
देश के महान नेताश्रो, सुनो भारतीय जनता की पुकार । उद्जन ब्मों का 
थिस्फीट, परीक्षण बन्द कर दो। तुम्हारे स्वागत में खड़ी यह माताएं 
यह नन्‍हें नन्‍्हें दुधर्भ दे बच्चे तुमसे भीख माँग रहे है । मानव के कल्याण 
के शिये ऐसे घातक अज्रों को रोक दो | 

अब पुनः कारो' का काफिला तेजी से बरेली नैनीनाश राजपथ पर 
भागता जा रहा है। यूती सड़क पर झाज जितना जमावड़ा इससे पहले 
“क्रमी न था। यह गोकुलनगर | यहाँ लोग हूडे पड़ रहे हैं। तोरण छार 
से पुष्प वर्षो होती है। नारो' से बनप्रान्त गूँज उठता है। काफला 
सकता नहीं । यह है किज्छा ! यहाँ भी अपार मीड़ है। नेमीताल धरेली 
इस पथ पर दो दर्षन तोरण द्वार पार कर नेतागण निर्दिष्ट स्थान की ओर 
घढ़े चले जा रहे हैं | 

साथ ह इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस, साथ है भ्री मदेशेन्र शंकर माधुर 
और आयुक्त भी आर० एन० डे० | 

जिला बोर्ड अ्रध्यक्ष पं० दरबारीलाल शर्मा भी साथ हैँ | 

यह है बहेरी प्राम ! 


( ६५ ) 


“औराऊ घुर' औराऊँ घुर' “हाथी स्वागत कर रहे हैं। दो दर्जन 
हाथी पंक्तिवद्ध होकर सेँड़ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं| 

रुक गयी कार | हाथी बढ़ा। अपनी सूँड़ से उसने दोनों अतिथियों 
'को मालाएँ पहिनायी हैं। ऐसा स्वागत पाकर अतिथि कितने प्रसन्न हैं । 

बढ़ा जुलूस | सड़क के दोनों ओर ग्रामीणों के क्रुणड शड़े हैं। 
स्वागत होता जा रहा है। कमी की शान्त, खामोश पड़ी रहने वाली इस 
सड़क पर आज कितना मानव समूह एकत्रित है | 


रुद्रपुर'" 'तराई भवन'' जहाँ १६४७ में घुसना सुगम न था। दिंसक 
सिंह, बाघ, तेहुओं का राज्य था | जहाँ की घास ११२ से २० फुट झॉँनी 
सघन वृक्षावज्षियाँ, जहाँ की घरती सूर्य के दर्शन न कर पाती थी आज 
विस्थापित बस गये हैं । खेती होती है। १६००० एकड़ के राजकीय 
'फार्म का प्रशासनिक कार्यालय तराई भवन में है। 

खूब सजा हुआ है। सहसझरों कुमाँक के और अ्सपास के ग्रामीण' एकत्र 
हैं । इसका ही उद्घायन है। आ गये मार्शज्ञ | हर्षध्वनि, जयजयकार । मार्शल 
बुलगानिन मवन के आर-पार लगें रेशमी फीते को सोने की की से 
'आसते हैं | २० तोले सोने की यह कैंची लगभग २००० रुपये की है । 
लखनऊ के चतुर कारीगरों ने इसे बनाया है। इसके मकराझ्त फलों 
का चित्र प्रसिद्ध कक्ताकार श्री अधितकुमार हलघर ने बनाया है | 

उद्घाटम के उपरान्त यह फची मार्शत को भें: कर दी जाती है । 
उत्तरप्रदेशीय सरकार की श्र से श्री सम्पूर्यानन्द, हाथी दांत के दो 
लैम्प, सिगरेट केस, पुस्तकें रखने के दगे रेक, दो छड़ियाँ तथा जिन्दा बाद्न 
का बच्चा भेंट करते हैं। मार्शल, सम्पूर्णनंद जी को एक कैसरा और पक 
'गुलूबन्द भेट करते है । 

“इसे दुध प्रिल्ञाइये !?-एक पत्रकार मार्शल से कहता है| बाघ का 
चन्चा शीशी से वृध पी रहा है। 

मार्शल बाघ के बच्चे को पुच्रकारने बढ़ते है', पर तब तक रक्षा 


( ६६ ) 


गार्ड कूद पड़ता है आगे--“नहीं, नहीं !!---और मार्शश को पीछे हट 
जाना पट्टता है। 

यह देखिये, एक पेपसिल एक अमरीकी संवाददाता को दिखलाते 
हुये इशारा कर शी क्र श्चेव कहते हैं--“यह पेंसिल आपके एक 
साथी ने मास्फी में भेंट की थी। मैं इस पेंविल को रूम और अमरीकी 
जनता की मैत्री के प्रतीक स्वरूप रखे हुए हूँ |?! 

अब उक्त संत्राददाता के अनुरोध पर भी क्र श्वेव यह पैसिल अपने 
हाथ में लेकर एक फोटो खिंचवा रहे है' | 

यह राजकीम कृषि फार्म है| यह है. कुक्कटशाला। दोनों रूसी नेता 
मुर्गों के नन्‍हें नन्‍्हें वन्ते अपने हाथों पर बैठा लेते है । 

किलिक पिशचच खटाखट | फोटेग्राफर दनादन फोटे ले रहे है । 

भी क्र एवेव हँस रहे है! | कहते है'--../लो, अब मैं एक तगड़े मुझे 
की अपने हाथ में लेकर फोये खिंचवाऊँगा | खींचिये |”? 

क्षिवक्‌ वि्क्‌'"“बिर घिर घिर घिर'““मूवी कैमरा | 

“पर श्रीमान आप लोग यह न लिख भेंजे कि वोलशेविक भारतीय 
मुर्गियाँ मारे डाल रहे हैं |? 

यह गाय भैसों के बाँधने का स्थान है | एक गाय को भीक्रू श्वेत पुचच- 
कारते हैं | वह पीछे हव्कर रत्सों को तोड़कर भागने के लिये उछुल कूद 
करती है 

“शायद डरती है, मुझसे |?---ऋ रचेव कहते ह | 

५यह नहीं डरेगा, आइये ।?” एक बलछुड्ा सामने आता है, पर वह भी 
श्रीक् श्चेव को देखकर भड़कता है। बड़ी हँसी होती है। 

राजकीय झृषि फार्म का निरीक्षण कर अतिथियों का दल खुली मोदर 
कारों में रवाना हो रहा है | 

मानमीय सम्पूर्णानर दोनों अ्रतिथियों के बीच बैठे हैँ | बातें हो रही 


( ६७ ) 


' हूँ खेती, चिढ़ियों, और किस्से कहानियों की । दुभाषिये मदद कर रहे हं। 
( सुविधा के लिये ) रुम्पूर्णानन्द अंग्रेजी बोल रहे है | 

“यह कौन चिड़िया है!!! 

भ्पतोन [2 

“और बह ९?”--आकाश में उड़ती चिड़ियों के बारे में सोवियत 
नेता पूछते है। 

“नहीं मालूम [?---सम्पूर्णानन्‍्द कहते है | 

यह कालाइूज्जी जज्भल का मनोरम दृश्य'*'घूप छाँव का रस्ता'"'तोते 
उड् रहे हैं “हरे हरे'*'गुलाबी महावरी, लाल चोंचें ! 

“यह क्‍या है १! 

#तोते * ९११ 

“बड़े सदर हैं !” 

“हम आपके लिये कुछ तोते दिल्ली भेज दंगे |”? 

यह हाथी खड़े हैं | काफिला रुकता है। मा० सम्पूर्गानन्‍दली अ्रतिं- 
थियों के राथ हाथी पर बैठते है” | हाथी की सवारी | जह्नल में घूमते है' | 

#हम जिन्दगी में एक ख्वात देखा करते थे कि हाथी पर चढ़े है", 
आज यह सपना पूरा हुआ | कोई बीस साल पहिले ऊँटठ पर चढ़े थे । यह 
कुछ-कुछ बैभा ही है |” 

हाथियों के समूह से विंदा लेकर अब काफिला वापिस लौट रहा है। 
कारें भाग रही है, दवाई श्रड्डे की श्रोर। हवाई अड्डे पर फिर भीड़ का 
प्रतल वेग उमड़े आया है। विमान खड़ा है। अरब नेतागण बिदा क्षे 
रहे है' | 

४हूमें भूल न जाइयेगा [?--मुख्य मंत्री कहते है | 

“आपने ज़ितना सत्कार किया है, इससे अच्छा आपका हम अपने 
देश में म कर पाते [?--कऋ श्वेव कह रहे हैं। 

तो बिंदा उत्तरप्रदेश | विदा प्यारे साथियों | घुलगामिन अपना हैट 
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हिला-हिलाकर जनता का अ्रभिवादन-स्वीकार कर रहे है', तो भ्रीक रवेव 
भुक-झुककर नमस्कार कर रहे है' | भारतीय ढंग से | 

बड़ी भाग-दौड़, भीड-माड | घड़ी में पीने एक बच्चा हें। 
घर घर“'जहाज उड़ गया। अतिथि विदा | मा० सम्पूर्णाननन्‍्दजी 
बापस लौट रहे है'। अचानक रुक जाना पड़ता है। वेतार के तार से 
थह कैसा संदेश ! 

#हमारे साथ के दो रूसी पत्रकार गायब है! वहीं छूट गये |” 

हलचल मच जाती है। पुलिस अधिकारियों की मोररें बारों शोर 
दौड रही है | बरेली के पुलिस सुपरिटेडेंट स्वयं दौड रहे है | 

यह रहे ४५ मील दूर माला फार्म में | दल के साथ छूट गये थे थे 
लोग। आइये | इन्हें लेकर मोटर भांग रही है और वे विशेष वायुयान 
द्वारा अम्बर प्रेजे जा रहे है | 


यह बम्बई है। भारत की महानगरी | कल तक जहाँ पुलिस 
और जनसमूह लड़ रहे थे । बसों टाम्ों पर हमला किया जा रहा था 
जज वहाँ पूर्शशान्ति है। एकदम शाग्ति | सारी नगरी सजावट कर रही 
है | सड़कों पर बिखरे ईट पत्थर हठये जा रहे हैं। रोशनी के जिये 
दीपावली जैसी व्यवस्थाणं की जा रही हैं। बड़ी-बड़ी इमारतों पर रूसी 
भारतीय भाएडे फहरा रहे हैं। स्थान-स्थान पर तोरण द्वार खड़े किये जा 
रहे हैं। कल तक की अशान्त महानगरी अपने प्रिय नेताझ्ं का स्वागत 
करने के लिये महीज्लास से भर गई है| 
शान्ताक्र ज हवाई अड्डे पर एक विशाल मश्व कलात्मक ढंग से बनाया 
गया है। सरदार वल्लमभाई पटेल स्टेडियम भी खूब सजाया गया है | रंग- 
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बिरंगी पताकाएँ , रूस और भारत वी भश्डियाँ"“महानगरी अम्बई में 
सर्वत्र स्वागत की तैयारियाँ । लोगों ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि 
जितना स्वागत रूस में भरी नेहरू का हुआ, उससे कहीं अधिक हम इन 
नेताओं का करेंगे | 
इये हवाई अडडे पर। गजब | कितनी विशाल भीड़ । इस 
गीड़ की तुलना बम्बई के समुद्र से ही की जा सकती है | लाखों व्यक्तियों 
की भीड़ ! पुलिस, मिलिस्ट्री, स्वयंसेवक पीछे पड़ गये हैं | उबलते हुए 
इस मानवसागर को कौन रोक सकता है ! 

समय भाग रहा है । नारों से आकाश गूँज रहा है। 

४ बजकर ३१ मिनिट | वह चमका वायुयान | लाखों आँखे उस 
बायुयान की ओर देख रही हैं। उतर रहा है जहाज | इसी मे हैं हमारे 
अतिथि | जहाज जमीन छू रहा है | रुका | सबसे पहिले बाहर आ रहे 
हैं, सत्तेटी रंग का सूट पहिने मार्शल बुलगानिन ! उनके पीछे हैं भी 
क्र श्वेव, और अब उनके साथी | 

लाखों व्यक्तियों की हर्पध्यनिं |! शायद नेहरू का भी श्रपत्रे देश में 
इतना स्वागत कमी न किया गया हो | 

श्रागे बढ़े बम्बद के राज्यपाल भीहरेक्ृष्ण मेहताब, भीमुरार जी 
देसाई, बम्बई मेयर श्री एन० सी० पुपत्राका | लाखों व्यक्तियों का गगन- 
भेदरी जयजयकार | राज्यपाल अतिथियों से हाथ मिला रहे हैं। अब राज्य 
पाल मुख्यमन्त्री, मेबर तथा उपस्थित मन्त्रियों और अफसरों का परिचय 
करा रहे हैँ। परिचय का एक लम्बा ओर ऊबा देनेवाला सिश्ञतिला चल 
रहा है। वहाँ चजियें। रूसी नेताओं को इधर-उधर जाते देख जनता 
बराबर मैत्री और शान्ति के मारे लगा रही है | 

#जनमनगण * ?? शष्ट्रीय धुन बज रही है । 

रूस के राष्ट्रीय गीत की घुन बन रही है । 

नारे उठ रहे हैं। दसों दिशाएँ गूंज रही हैं। रूसी नेता नौसैनिक 
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गाडे आफ आनर का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण समाप्त | स्वागत 
समारोह में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया गया है | कितना सुन्दर बच्चा | 
मार्शल बच्चे को उठाकर उसका चुम्बन लेते हैं | हुर्ण““** जोर की 
हर्पध्वनि से गगन काँप उठता है। मार्शल | इन्हीं बलों का झ्पाल रखो । 
यही बच्चे दामन फैशाकर चीख रहे हैं, विश्व में शान्ति हो। हमें शान्ति 
चाहिये | मार्शल | ये बच्चे तुम्हारे ऐसे ही चुम्बन चाहते हैं, बम के 
गोले, मशीनगनों की गोलियाँ, नहीं ! 

मणिपुरी वेश में मेयर की दो छोटी छीटी बच्चियाँ। मणिएपुरीवेश | 
जैसे पश्चिमी-भारत, पूर्व-भारत में अपने अतिथि का स्वागत करने 
आया है | 

स्वागत है मार्शल ( स्वागत है क्र श्वेब ! बद्चियाँ सच्चे मीतियों की 
बरसा करती हैं । पुष्प मालाएँ पह्िनाकर फूलों के गुच्छे भेंट कर रही हैं। 

मंच की ओर बढ़ रहे हैं नेता ! अ्र|ये मख् पर ! बजे बिगुल "“बड़े बड़े 
बिगुल भोंपू भोपू भोंपू मीष्पप्प भू भोप्प' 'भौष्या'' 'बजी शदनाइ्याँ"" 
धीती पीवी धीतिती धीतिती धी'' 'बजा चौधड़ा संगीत, ,,घत्तर भत्तर धत 
भा धत्तर धा'' 'पुष्प वर्षो" लाख क्लाख रूस भारत के भणडे लहराये''' 
सफेद कबूतर उड़े 'घनघोर हर्पध्वनि''' 

मन्न पर भुरारजी । बोल रहे हैं-आप लोगों ने इसके पूर्व 
भारत की राजधानी दिल्‍ली तथा अ्रम्य कतिपय नगरों को देखा है और 
आज सर्व॑समन्नयी विश्व नगरी बम्बई में पदार्पण किया है। आप लोगों का 
स्वागत करने में हमें हादिक और अतीव प्रसक्षता हो रही है । 

नेहरूजी की रूस यात्रा से रूस शौर भारत की मैत्री दृढ़ हुई। अब 
आप लोगों की भारत-यात्रा से दोनों देशों की मैत्री हृढ़तर होगी | 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हम लोगों को संसार के अन्य देशों के 
साथ शरातिपूर्वक रहने की शिक्षा दी है। अरब हम पंचशील के महान्‌ 
तिद्घान्त से निर्दिष्ट और परिचालित हैं। पद्नशील सिद्धान्त को दोनों ही 


देशों के निवासियों ने मान्य किया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों 
के प्रयक्ष से संसार में शांति और सद्भाव स्थापित होगा तथा मानवमात्र का 
कल्याण चरितार्थ होगा | हम आपका अपने नगर भें हादिक स्वागत करते 
हैं, जयहिन्द |” 

गगनभेदी तालियों की ग़ड़गदाहट के बीच मार्शल रूसी में 
कह रहे हैं--“प्रिय मित्रणण | मैं आप लोगों के इस हार्दिक 
और मैत्रीपूर्ण स्वागत के लिए. अत्यधिक हार्दिक इृतश्ता व्यक्त करता हूँ। 
श्री निकिता क्रश्ने व तथा मेरे अन्य सभी मित्र, जो मेरे साथ भारत की 
यात्रा के लिए श्राये हैँ आप लोगों से तथा बम्बई के सभी नागरिकों से 
मिलकर प्रसत्न हुए | 

हम थाप इस नगर के इतिहास को मलीमाँति जानते हैं। हम लोग 
इस महान नगर में यहाँ के नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के हेतु 
तथा आपकी आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सफलताओं को अपनी 
आँखों देखने के देतु आये हैं। 

मेरे प्रिय मित्रो | मैं सोवियट रूस की जनता की ओर से आप लोगों 
हार्दिक और मंत्रीपूर्ण स्वागत के लिए, हादिक धन्यवाद देता हूँ |?! 

१२ फुट ऊँचे बने कलात्मक मश् पर दिया गया श्री बुलगानिन यह 
भाषण दो सौ लाउडस्पीकरों से प्रसारित हो रह। है | मश्च अत्यन्त ही 
बल्ापूर्ण ढक से सजाया गया है। माशेल और क्र श्वेव दोनों ही तिन 
को के बने सुन्दर हैटस पहिने हैं। मश्ल से उतर रहे हैं|! मोटर पर 
बैठते हैं। मोटर के साथ सम्मानित श्रतिथि चल रहे हैं। मोटर साइकिलों 
पर आगे-आगे पुलिस और सेना के श्रधिकारी | हवाई अड्डे से लेकर 
सरदार वल्लभभाई स्टेडियम तक ११ मील लम्बे इस मार्ग में कोई १० लाख 
से अधिक जनता की भीड़ । पताकाएँ, नारे, हर्पध्वनि, पुष्प-वर्षी, 
तोरण द्वार'" सर्वत्र स्वागत" अपार भीड़ के कारण मोटरों का काफ़िला 
धीरे धीरे चल रहा है| जयजयकार हो रहा है। 
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यह क्या ! एक बालिका ने गाँधी थोपियाँ नेताओं को दी हैं। हैट 
उतारकर नेताओं ने गाँधी टोपियाँ पहन लीं। तुमुल हर्पध्वनि । 
रूस के महान नेताओं के सिर पर गाँधी टीपियाँ "कानों के परदे फाड़ देने 
वाली हर्प्वनि हो रही है। गाँधी योपी पहिने रूसी नेता आगे बढ़ रहे 
हैं। कदम कदम पर कानों के परदे चीर देने वाला शोर'''तालियों की 
गगन भेदी गड़गड़ाहुट' ** 

१२ मील ह्षम्बे मार्ग पर तने तोरण द्वारों को पार करते हुये, अपार 
जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करते हुये निधौरित कार्यक्रम फे अनुसार 
१५ मिनिठ लेन रूसी नेता रटेडियम मे श्राये हैं। इस समय शाम के 
8॥ बज रहे हैं। शाक्तिशाली श्रार्क लेम्पों से अत्यधिक सुन्दर दक्क से 
सजा मश्च जगमगा रहा है। मज् पर म्थुनित्तिपल चिह्न तथा फूलों से 
भारतीय और रूसी ऋण्डे बहुत ही कलापूर्ण ढन्ल से बनाये गये हैं। मश् 
पर झाते ही हर्यध्वनि होती है। रूसी नेताओं को गांधी ओोपी पहने देख 
जनता गला फाइ़-फाड़कर स्वागत कर रही है । इस विशाल स्टेडियम में 
१० लाख से अधिक जनसमूह एकत्रित है। ५० हजार से अधिक जनता 
बाहर खड़ी है | हजारों बल्म जगमगा रहे हैं। सारी बाबई जगमगा रहीं 
है। पचासों स्पीकरों पर स्वागत समा पारम्भ होने जा रही ऐे। बज रहा 
है भारत का राष्ट्र गीव, बज रहा है सोवियत रूस का राष्ट्र गीत | 

अब बम्बई के मेयर भी पुपश्ञाका अमिननन्‍दन कर रहे हैं, रूस के इन 
दो महान सुपुत्रों का। मान पत्र पत्र रहे हैं | बम्बई कारपोरेशन के 
इतिहास में पहिली बार हाथ बने सिल्क पर हिन्दी में छुपे मानपत्र रूसी 
मेताओं को चन्दन की मंजूधाओं में उपहार स्वकृप दिये जा रहे हैं । 

तुम्नल वरतल ध्वनि के बीच मार्शल खड़े हुये हैं। सिर पर गाँधी टोपी, 
गछ्ते में फूलों की मालाएँ | माइक के पास श्राये, बील रहे हैं। 
दुमापिया भारण का अनुवाद अंग्रेजी में करते के लिये एकदम तैयार | 
बोल रहे हैं, मार्शल---“भुख्य मनी महोदय, साथियों, आप सबने जिस 
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उल्लास के साथ मेरा स्वागत किया है, वह निस्मन्देह अविस्मरणीय है। 
भारत ग्रब॒सख्तन्त्र हो गया है और भारतवासियों की आर्मिक खतन्तता 
प्राप्त करने की इच्छा के प्रति रूस की पूरी सहानुभूति है और भारत के 
आशिक नवनिर्माण में वह राहयोग देने को तैयार है | 

भारत से आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने को हम लोग इच्छुक 
हैं और इसके लिए, हम एक दूसरे को अपने वैज्ञानिक और प्राविधिक शान 
से अवगत कराना चाहते हैं | इससे दोनों देशों का दित होगा । 

हमारे महान तेता लेनिन ने विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाश्ं वाले राष्ट्र 
के शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का जो सिद्धान्त स्थिर किया था, रूस आज उसी , 
का अनुगमन कर रहा है | रूस की परराष्ट्रीयनीति अन्तरशाष्ट्रीय तनातनी 
कम करने, राष्ट्रों में आपसी विश्वास बढ़ाने, अन्तरराष्ट्रीय समलाओं को 
आपसी वार्ता से इल करने तथा स्थायी तौर से शान्ति की स्थापना के हेतु 
सभी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करने के पक्ष में है। 

रूसी जनता को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है. कि भारतीय जनता शान्ति 
स्थापनार्थ उन देशों के साथ सहयोग कर रही है, जो शान्तिपूर्ण सह 
अश्तित्व में विश्वास करते हैं। 

भारत ने द्वी सबसे पहले चीन के साथ राष्ट्रों के शान्तिपूर्ण सहझ्मस्तित्व 
के लिए पश्चशोल के सिद्धान्तों की घोषणा की | विश्वशान्ति के लिए, नेहरूजी 
ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ । भारत के प्रधाव 
मन्‍्त्री यह अच्छी तरह जानते हैं कि शा्प्रों की रक्वा का एकमात्र उपाय सह- 
अस्तित्व ही रह गया है अन्यथा उनका विनाश मिश्रित है | 

परमाणु शलतरों पर रोक लगाने, तृतीय विश्वयुद्ध रोकने तथा अ्रन्तर- 
राष्ट्रीय कशड़ों को आपसी बातचीत के जरिये हल करने के लिए भारत 
सरकार जो कार्य कर रही है. उसके लिए रूत को ओर से मैं मारत के पति 
हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूँ। झूस की सरकार तथा वहाँ की जनता 
भरत के उक्त कार्यों" अच्छी तरह परिचित है । * 
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चीन भारत और रूस के संयुक्त प्रयत्नों से ही कोरिया और हिन्दचीन 
में युद्ध रुक सका। राष्ट्र संघ में चीन को उसका उपयुक्त स्थान दिलाने के 
लिए, रूस और भारत आज भी प्रयत्नशील हैं। भारत सरकार फारमोसा 
की समस्‍या भी शान्तिपूर्ण दक्ष से हल करना चाहती है। 

बान्दुद्ञ में हुए एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन के श्रायोजकों में भारत 
भी था। विश्व में शान्ति की स्थापना को बच्चन देने और एशियाई अफ्रीकी 
जनता के राष्ट्रीय अधिकारों और हितों की रक्षा में इस सम्मेलन ने बहुत 
महत्वपूर्ण योग दिया है। 

भारत आज एशिया में, जहाँ उपनिवेशवाद तेजी से समास होता जा 
रहा है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आर्थिक खतन्त्रता प्राप्त करने के 
लिए, भारत जो संघर्ष कर रह है, उससे हम लोगों की पूरी सहानुभूति है 
और भारत के आर्थिक पुननिर्माण में योग देने को हम लोग तैयार हैं । 


रूस प्राविधिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सभी राष्ट्रों के साथ 
उनकी सामाजिक व्यवस्था का खयाल किये बिना ही, घनि8 सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है| 

विश्वशान्ति के लिए संघर्ष करते वाले देशों भें भारत आज श्रप्मिम 
पंक्ति में हैं। इसके लिए रूसी जनता भारत का हार्दिक अभिनन्दन 
करती है। 

हम रूसियों को अभी भारत से बहुत कुछ सीखना है। भारतोव विज्ञान 
बहुत प्राचीन हैं और हमने बहुत से प्रमुख वैज्ञानिकों को उत्पन्न किया है | 
यदि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रूस आये, तो हमें उनका स्वागत करने में 
म्रसक्षता होगी । 

अभी हाल में जेनेवा में हुए. परमाणु वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत के 
डाक्टर भाभा को जो श्रध्यक्ष बनाया गया था, उस पर रूस को भी गर्व है। 
यहाँ पर ही मैं फिल्म उद्योग की भी म्रशंसा करता हूँ. कि रूसियों को कुछ 
भारतीय चित्र बहुत पसन्द आये हैं । 
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बम्बई को एक महान औद्योगिक नगर तथा आर्थिक, वैज्ञानिक और 
सांस्कृतिक केद्ध के रूप गें हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। स्वातन्त्य 
संग्राम में महत्वपूर्ण योग देने के लिए बधाई देता हूँ--हिन्दी रूसी 
मैत्री जिन्दाबाद !” 


मार्शल के पश्चात्‌ भीकू एचेव कहते हैं:--“मित्रो, इस अवसर पर 
मुक्ते घोषित करते हुये परम प्रसन्नता हो रही है. यदि दुनिया के किसी भी 
व्यक्ति से पूछा जाय कि बह शांति चाइता है या युद्ध तो वह शांति के पक्ष 
में ही श्रपना मत देगा | जो लोग शान्ति के विरोधी हैँ वे भी खुले आम 
यह कहने का राहस नहीं कर राकते कि वे युद्ध के पक्ष में हैं। कुछ लोग 
शान्ति का यह मतलब लगाते हैं कि उसमें एक राष्ट्र को दूसरे के अधीन 
होना चाहिये | यही कारण है कि हाल में दी जैनेवा में हुआ चार बड़े 
राष्ट्रों के परशाप्रमत्रियों का सम्मेलन राफन्ञ न हो सका | 

हम लोग शान्ति का दूसरा अर्थ लगाते हैं | हम पूरे विश्व में शान्ति 
खाहते हैं | हम चाहते हैं कि किसी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र के धरेल्लू 
मामलों में हृस्तज्ञेप करने का कोई भ्रधिकार न हो | हम लोग इन्हीं पिद्धान्तों 
के लिए संघर्ष वर रहे हैं, जिन्हें मारता और चीन ने संयुक्त रूप से 
पश्चशील के नाम से घोषित किया है | 

मुझे मेरे मिन्न कामरेड बुल्गानिन को तथा मेरे साथ आये इमारे सभी 
मित्रों को विश्वास है कि अन्ततः शान्ति और सत्य की ही विजय होगी, किंतु 
, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा | हम अपने शान्ति-म्रयल्नों में कोई 
ठिलाई नहीं कर सकते | 

विश्व भे स्थायी रूप से शान्ति स्थापित करने के कार्य में भारत और 
रूस परस्पर सहयोगों हैं। हम लीग प्रसन्‍्नतापूर्वक विश्व में उपनिर्षेशवाद 
को अन्तिम सासे गिनते हुए देख रहे हैं । हमने भारत के नगों और गाँवों 
में देखा है कि स्वतन्त्र भारत के नवनिर्माण से यहाँ की जनता खुशी 
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से फूली नहीं समा रही है | यहाँ के लोग अपने भाग्य के निर्माता स्वयं 
होना चाहते हैं| 

रूस की जनता आप लोगों की सफलता की कामना करती है | मुझे 
विश्वास है कि भारत और रूस इन दो महाव्‌ देशों की मैत्री 
अदूठ होगी | 

भारत और रूस में बहुत सी बातों में समानता है | शान्ति सम्बन्धी 
सभी मामलों में उनमें मतैक्य है | हम जोग सभी उपायों से दोनों देशों की 
की यह मैत्री ओर दृढ़ करना चाहते हैं । 

४हिन्दी-रूपी भाई भाई !?” 

लाखों ताजियों की गड़गड़ाहइट से आसमान गूँजता है, अश्र 
बम्बई मगर निगम को ओर से उपहार दिये जा रहे, हैं ।प्रत भीड़ टूट 
पड़ते को है। सभा मार्शज्ञ को देखना चाहते हैं। मुशास्जी समझ झआाते 
हैं। तारी व्यवस्था गड़बड़ न हो जाय | इस उद्देश्य से खुली जीप में 
नेताओों को लेकर क्रीड़ागंण में घूमते हैं। जय-जबकार'“*'*'नारे'"' 
हर्पध्वनि ] 

समारोह समाप्त | 

मोटरों का काफिशञा फिर पा पर बड़ रहा है। मार्ग के दोनों ओर 
बिपुल जनता खड़ी है | बड़ी बड़ी अ्रट्टाशकाए जगमगा रही हैं । प्रकाश 
तो इस समय ऐसा है कि जैसे स्यूगार्क शहर की रात हो | मोररों का 
का्फिला राज भबन की ओर जा रहा है | स्टेडियम से भवन तक के लम्बे 
मार्ग पर यही दृश्य है। पताकाए, तोरणद्वार, मारे, उल्लास, पुण्ण वर्षो, 
सड़क के दोनों ओर की श्रट्टालिकाश्ोों पर महिलाओं के झ्ुणड'""वहाँ से 
पुष्पवर्षी, नेता अ्मिवादन का उत्तर हाथ जोड़कर देते जा रहे हैं | 

राज भवन जगमगा रहा है। अतिथि प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र की 
की टंडी हवा का झोंका अतिथियों का अभिषेक करता है । 

विशेष रूप से निर्मित थियेटर में रूसी अतिथि लोक-रत्य मशसीरसुस्पों 
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पवाड़े और लाबनियाँ सुनते हैं। संज्षित कार्यक्रम है | थोड़ी ही देर में 
समाप्त हो जाता है। नेता राह्रिविश्वाम के लिये चलते जाते हैं ! 

यह है कब का ब्राबीन स्टेडियम | यहीं बड़े बड़े मेचों का श्रायोजन 
होता है। यह विशाल स्टेडियम क्रिकेट के मैचों के लिये मसिद्ध है, जहाँ 
अपार जनता इन खेलों को देखने के लिए एकत्रित होती है। झ्राज 
निराला दृश्य है। ऐसा दृश्य शायद नेहरू के जन्मद्विस पर भी न रहा हो | 

स्पेशल टेनों में श्राये हजार-हजार बच्चे रंग-बिरंगी पौशाकों में 
विकगेरिया टरमिनिस ( बोरीबंदर ) और चर्चगेंट स्टेशन पर उतर कर 
ब्राबोन स्टेडियम की ओर बढ़े जा रहे हैँ । लाल हरी भौडियाँ । छात्र- 
छात्राओं के समूह | नीली और सफेद पोशाक | 

स्टेडियम के उत्तर में १३ फुट छाँचा मद बना है। ३० फुट 
ऊंचे भवन की छत पर सैफड़ों लोग समारोह देखने के लिये चढ़ 
गये हैं। 

देखते देखते कोई डेढ़ लाख लड़के-लड़कियों से सारा स्टेडियम तिल- 
तिल्न भर जाता है। जैसे बम्बई महानगरी के सारे बच्चे नेताओं के 
स्वागत में उमड़ श्रायें हैं। बम्बई के इतिहास भें बच्चों फा इतना बढ़ा 
आयोजन कभी नहीं हुआ | गुब्बारे, ऋरिड्यों और रज्जब्रिरज्ी पोशाकों 
फी अजीब छुथ है। बच्चों का शोर, घिनधिनाहट'''मश्न के ही सामने 
कोई ५००० लड़के ड्रिल के लिए एकदम तैयार, पंक्तिबद्ध । जाने कब से 
खड़े हैं । 

राजभवन से चल्ते आ रहे हैं अतिथि | माशेल और कर श्चेबु, तिनकों 
के हैस्सू , माथे पर तिलक, गल्ले में पूलों की मालाएँ'"'राजभवन से 
रटेडियम तक का ५ मील लंबा रास्ता जनसमूह से भरा है। स्वागत, 
सजावठ, गगनभेदी जगजयक्रार | पुलिस श्रप्तिकारियों की सोग-दौड़ | 
लगता है, बम्बद की जगता ने अपने इन अतिथियों को सिर माथे उठा 
लिया है । 
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स्टेडियम में म्वेश कर रहे हैं अतिथि | आते ही शोर से 
मैदान भर जाता है। धक्कम घुक्ी | भीड़ का दबाव चारों ओर बढ़ता है। 
एक पर एक बच्चे चैंपे जा रहे हैं। जैसे लाखों कबूतर के बच्चे एक कुण्ड 
में गूटरगूँ चूँ चूं' कर रहे हों, ऐसा दृश्य है | स्टेडियम के उत्तर- 
पश्चिमी प्रवेश द्वार पर बाहर ठठकी भीद भीतर प्रवेश पाने के लिये दूठ 
पडती है | द्वार का एक फाटक भीड के भारी दबाव के कारण टूठ पढुता 
है | अर | गिर गया बच्चों पर | दब गये लडके | मर गये | मर गये | 
शोर | हडकम्प मचता है, पर तत्काल एन० सी० सी» के अधिकारी 
पुलिस कप्तान दौड पडते हैं | भीड़ पर डण्डे | भीड हट जाती है। गिरा 
फाटक उठाया गया, तत्काल | श्रात्रे दर्जन बच्चे उतके नीचे दबे हैं | 
तत्काल उठाया जाता है। खून | जो ! मार्शज़ ! तुम्हारे स्वागत मैं खून से 
अभिषेक कर रहे हैं, बच्चे | इन बच्चों के जिये शान्ति के कदम उठाशओ | 
लडकों को तुरन्त प्राथमिक उपचार के उपरान्त वहाँ से हटा दिया जाता है। 


अतिथि मश्न पर श्र गये हैं। 


हो! हो !! दो !! हो !|| तुमुज्ञ करतल ध्वनि से स्रागत होता है ! 
बच्चों की अपार भीड़ हर्ष से गगनभेदी नारे लगा रही है। कुछ देर 
पहिले बच्चों को यह दे निंग दी गई थी कि जैसे ही अतिथि आगे, पैसे 
ही “जय रूस? की ध्यनि से उनका स्थागत किग्रा जावे, पर आते ही 
“जय रूस” के स्थान पर “जम हिन्द” की ध्यनि हो रही है | 

मनन पर अतिथियों के श्रतिस्कि मुरास्जी देसाई, पुपज्ञाका, उच्चाधिकारी 
एव शिक्षाविद उपस्थित हैं । 

अतिथि हैटस हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हुर्रा'*'हुर्रो'** 
लाखों ऋरिडयाँ हिल रही हैं | हजारों रंगबिर॑गे गुब्बारे बचों ने छोड़े हैं| 


शैस के गुब्बारे, ऊपर उड रहे हैं, हजार-इजार गुब्बारों से आकाश भर 
गया है। रंगबिरंगे शुब्बारे | सरज की रोशनी भी गुच्वारों सी रंगीन हो 
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गई है.। अद्भुत आह्दकारी दृश्य है ! कुछ देर के लिये पूरा मैदान रंगीन 
प्रकाश से भर गया है। रंगबिरंगा प्रकाश | म 

फंड फड़ फड फड फड़ !!! 

पचौसों कबूतर | श्मेत कपोत | शान्ति के प्रतीक'""पंख फहराये उड 
रहे हैं। बच्चों ने उड़ाये हैं। दो कबूतर अतिथियों के पास ही मदरा रहे 
हैं। एक रूसी महिला का हाथ बढ़ता है | कबूतर पकड़ा जाते हैं। एक 
माशंल को, एक क्र शचेव को दिया गया है। दोनों अपने हाथों पर उसे 
लेकर थपथपा रहे हैं और फिर उड़ा देते हैं। 

जैसे समुद्र गरजता है, जैसे प्रलय के मेष्र गरजते हैं, वैसे ही इस दृश्य 
को देखकर डेढ़ लाख बच्चों के कंठ हर्षप्वनि करते हैँ । 

श्रतिथियों के श्रौर सामने अ्राते ही मबबूर कुलषियों की गोशाकों में 
खड़े, टोकरी फाबडा लिये, छात्र-छात्राओं का एक दल ढोलक पर भूम 
उठा है ! | 

दमक ढमक दमक दम्म | झूम रहे हैं कुली वेशधारी बालक बालिकाएँ ** 
और तभी सैकड़ों बंशियों की धुन पर नाच उठती हैं बालिकाएँ”* 'बाँसुरियों 
क्षी तान, भ्रूम भूम कर नाचती हुयी लडकियों की थपोड़ियों की झ्रावाज'** 
आर भी अनेक कुणड दोलक की थापों पर नाच उठे हैं| 

इसी खुशी नाच के बाताबरण से मुघ, खड़े हैं दर्शक | 

ढमक दमक दम्म | नाच रहे हैं लड़के लड़कियाँ 

बाँसरियो की मधुर मधुर घुम पर भूम रही हैं. लड़कियाँ | दृत्य और 
वाब्यों का अ्रजीब समाँ। 

यह भूमा, वह मूंगा कुण्व, वह देखिये गोल घेरे में भूमती' 
नाचती सैकड़ों लड़कियाँ 'यड़ थद थड थडड'" 'दिमक दिमक दम ढम ढम'' 
और बाँसुरियों की धुन" 

अतिथि इतने आनन्द से भर गये हैं कि बार घार ताली बजा उठते 
हैं। हर्षध्वनि करते हैं । 
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यह हो रहा है मछुश्रों का जत्य | मछुओ्रों की पोशाक, जाल, बाँस लिये 
और मछेरियाँ सिर पर टोकरियाँ लिये'' “कैसे भ्ूप कप कर नाथ रहे हैं, 
गा रहे, बच्चे | देखो रूस के भाग्य-विधाता'"'देश के ये बच्चे" “हजारों 
बच्चे किस हँसी खुशी से तुम्हारे सम्मान में भ्ूम रहे हैं। आशीर्वाद दो, 
इन बच्चों को ! अमयदान दो इन्हें, इनकी यह हँसी खुशी सदा कायम 
रहे और जब जब तुम भारत श्राओ, तब तब ये बच्चे तुम्हारा ऐसा ही 
स्वागत सदा सदा करते रहे । 

ड्रिल'*"१००० बच्चों की, नन्‍्हें नन्‍्हें बच्चों की ड्रिल'''नीज्ी सफेद 
सोशाकें 

अब तेजिम प्रदर्शन ! 

भान' 'सम्मक भाज्न'' 'मज्न भन्न कमाक भम्म भमाक्‌ | 

दोनों नेता अपने गले में स्काउटों की तरह रूमाल बाँध लेते हैं। 
इस पर फिर बड़े जोर से हृपैध्वनि होती है। 

यह है मुमतान'“दस साल की एक छोटी सी लड़की'"'मंश्व पर 
माइक के सामने आती हैं। सब शान्त हैं| मुमताज बच्चों की और से दोनों 
नेताओं को माला पहिनाती है. और अश्र माइक की शोर मुँह कर बोलती 
है। शाबास बच्ची | साहस हे | एकदम बच्चों की सी भोली और 
तोतली श्रावाज में, ढूडी फूडी हिन्दों में कह रही हैः--“हम आपका यहाँ 
ख्वागत करते हैं श्रोर आपसे प्रार्थना हे कि आप हमारा शुभ कामनाश्रों 
का सतेस रूस के घच्चों, महान सोवियत रूस के बच्चों तक पहुँचा दे । 
श्रीमान, हमारे यहाँ सूर्य की किरणें प्रचुर मात्रा में हैं और आपका यहाँ 
हिम है | हम उपहार ख्रूप आपको सृरज की फिरने भेंठ करते और आपसे 
बर्फ लेते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। झतएूब हम केवल अपनी शुभ 
कामनाएँ आपको भेठ करते हैं।? 

मुम्रताज के स्वागत मापण के पश्चात्‌ भीक्र एचेव बोलने के लिये खड़े 
हुये हैं। उनके उठते ही नारा लगा--“हिन्दी रूसी भाई भाई“"४ डेढ़ 
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लाख बच्चों के कंठों से निकला यह नारा गगन में गूँल उठता है| इतना 
शोर और हो-हज्ना बच्चे कर रहे हैं कि श्रीक्र श्वेव का भाषण पास बैठे 
प्रेश-रिपीर्रों तक को सुनायी नहीं पड़ रहा है। दुभाषिया अनुवादित कर 
रहा है, पर सुनायी नहीं पड़ता ( भाषण जैसा सुना और समक्त सका ) 
“भारत के बच्चो 'भविष्य तुम्हारा है'''स्तन्त्र भारत का निर्माण तुम्हें 
करना है' “आर्थिक और राजनैतिक उन्नति तुम पर निर्भर है'''**"मैं 
वायदा करता हूँ कि तुम्हारा सन्देश सोवियत रूस के बच्चों तक पहुँचा 
दूँगा'*“( भारी शोर गुजञ हो रहा है। बच्चों से भरे स्टेडियम में लगातार 
“हिन्दी रूसी भाई भाई” के नारे उठे रहे हैँ | कभी इन कोने से, कमी उस 
बा रे सुनागी नहीं पड़ता श्रीक्र श्चेव क्या कह रहे हैं )" “हिन्दी रूसी 
भाई भाई “४? 

श्रीक्र शवेव का भाषण समाप्त हो गया है | तालियों की विकट गड़- 
भड्ढ[हट के बीच अतिथियो को शोफा सेठ, ड्राइज्ञ रूम का सामान ( जिसे 
बच्चों ने बनाया है ) सीप के खिलौने तथा व्चों की कुछ पेंटिम उपहार 
स्वरूप दी जा रही हैं । 

समारोह समाप्त | अतिथि चल्ल पड़े । बह गये। मेरिन ड्राइव के 
सजे हुये रास्ते पर उनकी मोटर जा रहा है| जनता स्वागत कर रही है 
और इधर स्टेडियम में मोले, किताबें, चपलें, छोटे छोटे जूते छूट गये हैं। 
इस विशाल समारोह सें १ दर्जन से अधिक बच्चे बेद्दोश हुगे हू | ६ बच्चे 
तो ड्रिल करते समय ही गिर पड़े थे । अब तक की सूचना के अनुसार 
४० बच्चे लापता हैं। 

अतिथि राजमवन लौटे है | श्रत् यहाँ से उनकी यात्रा आर्य दुग्ध क्षेत्र 
की ओर होगी, जो राजभवन से कोई २० मील दूर स्थित है। गोरेगाँव 
स्थित यह गौशाला, दुग्बशाला साढ़े तीन करोड़ रुपयों के व्यय से बनी 
है। २४०० एकड़ भूमि में मह पशुशाला स्थापित हैं। यहाँ १४०० 
मैसे हैं | 
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रूस के दोनों यहाँ नेता मोटर पर उसी ओर चले जा रहे हैं| बी 
मील लम्बे इस मार्ग पर फिर वही उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण स्वागत । 
रहा है | पूरा मार्ग बन्दनवारों, तोरणदारों, भरिडयों से सजाया गया है 
जनता के ठठ के ठव स्वागत के लिये खड़े हैं। कारों का काफिला गे 
गाँव की ओर भाग रहा है |] अतिथियों के साथ मास्क्ो स्थित भारतीय राष 
बूत के० पी० एस० मेनन, उद्योगमंत्री नित्यानंद कानूनगो, बम्बई 
मेयर पुपलाका, मुख्यमंत्री मुरारजी देसाई भी हैं। 

कार्रे भाग रही हैं । 

कालोनी का जैसे कायाबल्‍्प हो गया है। सजावट और ख्वच्छुत 
सर्वत्र दृश्गित हो रही है | अतिथियों के पहुँचते ही आसपास के निवार 
हजारों की राख्या में स्वागत करते हैं । और देखिये उनका स्वागत कर र 
हैँ दुश्धशाला के शायुक्त भरी डी० एन० खुरोडी ! 

श्री खुरोडी अतिथियों का स्वागत करने के उपरान्त अ्रव उन्हें दुग्ध 
कालोनी दिखला रह हैं। गाय भेंसों को और उनकी व्यवस्था को दोन 
नेता ध्यान से देख रहे हैं । विशेषतः भी क्र श्वेब वड़ी ही दिलचंसी र 
सब देख रह हैं। 

“हमारे यहाँ गायें बहुत ही कम दूध देती हैं! श्रापके यहाँ त॑ 
अधिक होता होगा १?” 

“हाँ, पर मबेशियों को पालने रखने का तरीका दमने आप लोगो 
से ही सीखा है |--'श्री ऋ्श्वेब कहते हैं--“भारत की संस्कृति और 
सथता रूस से कहीं अधिक प्राचीन है. पर डेड सौ बरसों तक ब्रिश्शि 
शासन में पिसने के कारण डाँवाडोल हो गई है !! 

निरीक्षण कर रहे हैं श्री कु रचेव॑ । पूछते हैं--आप दिन में कितनी 
बार गायों को दुह्ते हैं ९? 

“दिन में दो बार !!!...श्री खुरौडी का उत्तर है | 

“प्रत्येक गाय औसत से कितना दूध देती है १” 
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/हमारे यहाँ मेंते हैं, जो औसत से प्रतिवर्ष ४॥ हजार पौरढ दूध 
देती हैं? 

“मुझे इन आँकड़े! पर सम्देह है |?? 

“हमारे श्रॉकड़े एकदम ठीक और सही हैं [” 

“आह | आपके यहाँ ब्रिटिश पौर्ड का वजन चलता हैं ना! 
टीक ! लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं । मैंने गलत हिसाब लगाया 
था [कर श्वेव की इस बात पर सभी खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं | 
बात तो हँसी की है, पर साथ ही साथ भारतीयों पर यह कितना गहरा 
व्यंग्य है कि श्रभी भी यहाँ ब्रिटिश वजन चलता हूं ! 

अतिथि आगे बढ़ रहे हैं और यह है नारियल फा बढ | ७० फुट 

जया | उस पर से पुष्प-बर्णो हो रही है। अतिथि चौंक उठते हैं | पुष्प और 
यहाँ ! कैसे आये ? देखते हैं कि एक व्यक्ति इंच से सरक रहा है। इतनी 
तेजी से नीचे श्रा गया कि उतकी जितनी तारीफ की जाय, कम है ] 

श्री बुह्लगानिन श्रपने पास बुलाते हैं उसे---“यदि मैं मी कुर्ति से 
चढ़ बाऊँ, तो आप क्या देंगे ?! 

६6५» *््गग 

दुश्धशाला का माली मेरिया दंग | इतना रेप गया ह्वै व्‌ह्द कि 
क्या कहे [ 

१बेलो क्या दोगे ! में अमी चढ़ता हूँ ।” 

«जी नहीं [”--मुररजी बिगड़ते हैं--/में आपको इसकी इजाजत 
नहीं दे सकता [” 

इस पर बड़ी हँसी हो रही है | मुरारजी ने जिंग ढंग से यह बात 
कही है, उतसे-लोगों की हँसी का फव्वारा छूट रह है। 

अब क्र श्वेव पूछ रहे हैं--“यहाँ कौन सी घास भाप उगाते हैं !!! 

ध्वारा धात ! पेरागुई लेथ्नि अमेरिका से उसके बीज झाते हैं |” 

#क्ितनी पैदा होती होती है?” 


हट 
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“दो लाख पौण्ड प्रति एकड़" ''बैसे सूरभी घास भी हम खरीदते 

“दूध में चर्बी कितनी रहती है?” 

“सवा सात प्रतिशत |? 

“ बहुत खूब |! हमारे यहाँ तो तीन और चार प्रतिशत ही 
अच्छा | झ्रापके यहाँ गाये हैं, पर हमारे यहाँ मेसें अधिक हैं !” 

“हमारे यहाँ मैसे भी पाँच प्रतिशत देती हैं |” 

#हुँ, पर यहाँ की नस्ल अच्छी है। फिर भी वृध का उत्पादन 
है आपके यहाँ | हमारे यहाँ पाँच से छुः हजार लिटर उत्मादन 
अर्थात्‌ आपके यहाँ से ढाई गुना अधिक |? 

“तो आप कबसे उनकी देख-भाल कर रहे हैं १? 

“अभी तक तो हम लोग इस और ध्यान नहीं देते थे, पर अब 
किया है [! 

“हमने भी श्रमी शुरू किया है ! 

“क्िन्त--क्र इचेब कहते हँ-...देखभाल ऐसे ही नहीं। देख: 
उसे कहते हैं, जिसमें बराबर नियमपूर्वक पौश्िक शुद्ध और भरपूर अर 
इन जानवरों को मिले |” 

“ग्रापके देश ने और पश्चिमी देशों ने हुधारू जानवरों का संरः 
बहुत बहुत पहले से ही शुरू किया है। दम लोगों को तो खतस्भत 
बाद यह अवसर मिला है । यही पाँच छः साल हुये |? 

“लेकिन पशु पालन हमने आपसे ही सीखा (? 

“फिर भी दूध आपके यहाँ ज्यादा है [?--मुरारजी बोल उठते है 
“इसका कारण यह है कि भारत दो सौ बरसों तक गुलाम रहा [? 

हम भी तो रहे | फिर भी आपकी गो संस्कृति हमसे बढ़ी पुः 
है | इनसे मिलिये यह हैं, हमारे उपमन्त्री रेसेलोव। वह आपको 
बतलावेंगे । कमी आप लोग रूस आइये, तो हम सब दिखलाये अ्रपको 

अब अपने आगमन की स्मृति स्वरूप रूसी नेता दुग्ध-डपनिवेश 
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बादाम के पीधे लगा रहे हैं। जहाँ पौधे लगाये जा रहे हैं, वहीं रूसी 
ओर हिन्दी में पट्ट भी लगे हुये हैं । 

दुग्ध आयुक्त पूछ रहे हैं---./वया रूसी पट्ट ठीक लिखे हैं (”? 

“हाँ !”-... श्री बुलगानिन कहते हैं । 

शरीक श्चेव इन पौधों के स्थान पर खड़े होकर रूसी फोयेग्राफरों से 
चित्र खिंचवा रहे हैं| 

अब आइये न्यू इन्स्पेक्शन बंगलों | लंच का आयोजन है। 

पूर्णतः निरामिप भोजन परोसा गया है । भ्रीखंड, वही, पूरियाँ, 
तरकारियाँ, व्मायर का रस' “प्रथम बार भारतीय पद्धति का निरामिप मोजन 
रूतियों के लिये परोसा गया है। 

गरमी से परीशान हो भरी बुलगानिन ने अपनी जैकेट निकाल दी 
है, पर # श्वेव जैसे पूर्व सावधान रहे हों । केवल यूरेकियन कप्तीज पहिन 
कर ही चलते हैं| गत्ले म॑ं रूमाल कूल रहा है। एकदम घुण् सिर, डाढ़ी 
मूँछु सफाचद, स्थूल्काय शरीर, उन्नत लाल ललाट, गहरी तेज आँखें | 
अद्भुत भ्यक्तिव्य है यह, जो हर प्रकार से चतुरता का द्योतक है । प्र,श्चेव को 
बातों में पछाइना संभव नहीं | 

अतिथि अपना स्थान प्रहण करते हैं । 

अन्य लोग भी बैठ गये हैं । 


श्री खुरोडी को धन्यवाद देते हुये श्रीक् श्वेव कहते हैं---/अगल्े वर्ष 
मास्करी में कृषि प्रदर्शनी का श्रायोजन होगा। मैं आपको वहाँ आने का 
निमन्त्रण देता हूँ" “और तब हम देखेंगे कि जीत किसकी होती है !” 

किन्तु मुशरजीभाई देसाई नामक यह दुब॒ला पतला व्यक्ति कम 
राजनीतिश नहीं है | तपाक से कहते हैं, देसाई--“अरे | भाइयों में 
प्रतियोगिता और विजय की बाते कैसी ! हम मित्र हैं और मित्रता के नाते 
अपने विचारों का आदयन-पदान करते रहेंगे |? 

क्र श्चेव भला भौष सकते हैं--प्रतियोगिता का अर्थ मैंने यहाँ तुलना 
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रूप में किया हैं। फिर हम ठुलना करेंगे कि हममें कौन ओें४ हूं | हे 
रामाजबादी और पूँ जीवादी प्रतियोगता की बात लें, तो अर्थ दी पलट 
जाता हैं| समाजवादी अपने सम्बन्ध की सारी बातें बतला देगा, पर 
पूँ जीवादी अपने व्यापार का रहस्य नहीं दे सकता है | यदि बह ऐसा करता 
है, तो वह मूर्ख कहलायगा [7 


“मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि भारत इनमें से ही कोई रास्ता 
अपनावें ! पूंजीवाद हमेशा घूसा ताने रहता हे जबकि समाजबाद 
हमेशा हिस्सा बैँठाने को तैयार रहता हैं |? 

“ज्ञेकिन हम भारत म॑ एक तीसरे ही. रास्ते पर हैं |”-.श्री देसाई 
कह रहे हैं---““और यह रास्ता हैं कि जिससे भलाई एक दुसरे की हो सके 
उसीका आादान प्रदान [” 

इस पर बड़ी जोर की हँसी का ठहाका लगता है | 

“पल्िये । शुरू कीजिये !०--श्रीखुरोडी कहते हैं श्रौर परोसी गयी 
प्रत्येक वस्तु की विशेषता बतला रहे हैं। 

रूसी नेताओं को पूरी और श्रीखंड बहुत पसन्द आता है। बड़ी 
तारीफ कर रहे हैं। भीक श्चेब परोसे गये मिर्च के अचार को मार्शल के 
सामने रखकर उनका आम का अचार खींच लेते हैं। इस पर बड़ा 
ठहाका लगता हँ- “हमारे प्रधानमंत्री को मिर्चे पेश हैं |? 

हँसी खुशी के वातावरण में अतिथि पहिली बार विश्वुद्ध भारतीय 
भोजन का झआस्वादन कर रहे हैं। 

भोज की समासति के उपरन्त चाँदी के वर्क में लिपटे बनार्सी पान 
मठ किये जा रहे हैं। भी ऋशचेंच एक पान उठाकर उसे काठ काव्कर खाने 
लगते हैं । 

“ऐसे नहीं | ऐसे मैं तो कत्था चू पड़ेगा ! ऐसे खाइये |??---मुरार्जी 
एक पान खाकर उन्हें पान खाने का तरीका सिखलाते हैं। 
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श्री बुलगानिन पान खाने मे कोई रुचि नहीं दिखला रह है| वे 
अपनी रूसी सिगरेट का घुआ उड़ा रहे हैं । 

चलिये। कारें आ गयी | 
५ अतिथियों का यह दल ताता टेक्सटाइल्स मिल्स की और जा रहा 
हे। यह लोग भाग्त में पहिली बार एक व्यक्तिगत संस्थान देग्ने 
जा रहे हें। 

मिल चालू है। मशीनों की घरघराहट और जनसमूह की जयज्ञवकार 
के स्वरो के बीच कारों का समूह ताता मिल्स में प्रवेश करता है। तमाम 
मजदूर काम छोड़कर इकट्रे हो गये हैं श्रोर उनके स्वाग.-नारों से आकाश 
गूँज रहा है । 'ादी की दोपी लगाये एक मब्दूर, दोनों नेताओं को 
माल्यप्रदान करता है और महाराष्ट्रीय देश में एक मज्यूरिनी पुष्प वर्य 
करती द | लाल रंग की साड़ी, नाक में बड़ी सी नथ, जूड़े मे गजर। | 

स्ागत के पश्चात्‌ परिचय | 


“श्राप हैं श्री दोमीमोदी'''इस मिल्ल के डायरेक्टर'''आप है भरी 
वी० नजप्प।'" 'टैक्सटाइल्स कमिश्नर"? 

मबदूरा के बीच नेता कुछ नहीं त्रोलते | श्री बुलगानिन हट हिलाकर 
अभिवादन स्वीकार कर रहे है, पर श्री क्र श्वेव मजूरों के दल मे मिल 
भये हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। खाने-पीने, वेतन, मजदूरी के घंटे, 
ध्रर-परिवार सभी की बातें | 

“निकिता, आओ |”--माशल् पुकारते हैं तथ आप जनाब 
आते है। 

मिल देखिये | यह है बच्चों की देखामात का स्थान | इन बच्चों की 
माताएँ जय मिल में काम्र करती हैं, उनकी देखभाज यहाँ होती है । 

कोई चालीस-पत्रास बच्चे | कोई खेल रहा है। कोई पालने में 
भूल रहा है। श्री बुलगानिन पालने में पड़े कुछ बच्चों को पुवकारते हैं | 


[ रैश्षछ ) 


“यहाँ पर देखभाल के अतिरिक्त बच्चों को दूध, कपड़े ओर खिलाने 
भी दिये जाते हैं |?-.श्री होमी मोदी कद रहे हैं। 

भय बहुत अच्छा है 7 

आगे बढ़िये | यहाँ मजदूरों की कैन्टीन में मजदूरों को भोजन, जलपान 
सस्ते दामों में प्राप्त होता है। भी बुलगानिन और भ्री क्र श्वेव देख 
रहे हैं। 

#इसका दाम !”---श्री ठुल्लगानिन एक पूरी उठाते हैं। 

“एक झाना |” 

“तो आपका एक थाना उधार रहा [?-भार्शल पूरी खा जाते हैं ! 

“ठीक है !”....ओऔ होमी कहते हैं-/भास्कों आने पर मैं आपसे इकन्नी 
वरल कर लूँगा !? 

जोर की हँसी का एक ठहाका लगता है। श्रनुशासित और चुपफ्चाप 
खड़े मजदूर भी हँस पढ़ते हैं। इस मिल के मजदूर बड़े ही श्रतुशासित 
दंग से खड़े हैं। बम्बई के अब तक के अन्य स्वागत समारोहों की नाई 
यहाँ भाग दौड़, हलचल नहीं । सब ऐसे खड़े हैं, जैसे अपने ही हों। 

व्मावर का एक गिलास रस श्री ऋ श्चेव पीते हैं। 

“यह तो कड़ा पेय पदार्थ है |” 

/शराब से भी कड़ा !”--मोदी पूछ रहे हैं । 

“हाँ !”...क्र श्वेव कह रहे हैं | उसका रुख मुरार्णी की ओर है-- 
“मैं जानता हूँ. बम्बई में शराब निषिद्ध है. इसलिये मैंने वायुयान में ही 
पीलीयथी !” 

“पर आपके यहाँ की वोदका तो बड़ी अच्छी होगी |? 

“आौह | बोदका | आपको इतनी प्रिय है | यदि में ऐसा जानता तो 
अपने कोट या पैंट की जेब में, किसी भी प्रकार छिपाकर आपके लिये के 
आता |” 
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क्र श्चेब की इस बात पर फिर बड़ी जोर का अट्टृद्यत हांता है|! 
मुरारजी भेंप जाते हैं । 

मजदूरों के अनुशासित संयमित कुण्ड को पार करते हुये रूसी नेता 
अब मिल के भीतरी भागों को देख रहे हैं। चार विभाग हैं इस मिल 
में । यह रिंग स्पिनिंग विभाग, यह वाइडिंग बारयिंग डिपार्टमेंट, यह सूत- 
रंगाई विभाग, यह छुपाई विभाग ! फैब्रिक की बनायी चीजों में अतिथि 
विशेष दिलचस्पी दिखला रहे हैं । 

मिल से बाहर निकल रहे हैं अतिथि !: कारों के काफिले नागरिकों के 
स्वागत के बीच अब ताता मौलिक अनुसन्धान' केन्द्र एवं प्रतिष्ठान का 
निरीक्षण करने जा रहे हैं ( बम्बई से २० मील दूर ) | 

स्थान स्थान पर स्वागत के लिये एकत्रित भीड़ के बीच रूसी नेता 
यहाँ पहुँच रहे हैं। उनका स्वागत कर रहे हैं श्री जे० आर० डी० ताता 
और डाक्टर भाभा ( होमी जे० ) श्राइये ! स्वागत है ! श्र अनुसन्धान 
शाला की विभिन्न बाते 4 मशीन दिखलायी व बतलायीं जा रही हैं। 
जैनेवा में अभी जो परमाणु सम्मेशन हुआ था उसी के अध्यक्ष हैं यह 
डाक्टर भाभा | आपके ही निर्देशन में भारत में अगुशक्ति का निरीक्षण- 
परीक्षण यहाँ होता है | 

यह है प्रथम भारतीय परमाणु न्यश्यिन्त्र ( यह पूर्णतः भारतीय है ) 
इसकी स्थापना इस स्थान से ३ मील दूर दामवें में होगी। नेताओं की 
बह स्थान भी दिखलाया जाता है। ३ मील के इस राष्ते पर जनता 
खड़ी है। 

डाक्टर भाभा सोवियत अतिथियों को यन्‍्त्रों तथा अत्र तक की प्रगति 
का पूरा विवरण देते हैं। थूरेनियम सम्बन्धी बातें भी हो रही हैं, जो 
वैज्ञानिकों के समझ की बाते हैं। 

लगभग आध घण्ट यहाँ व्यतीत कर सोवियत नेता राज्य सरकार के 
संरक्षण में स्थापित तारापूज़ाला एक्यूरियम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर 
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नाना प्रकार की भारतीय मछजियाँ एकनित हैं| सोवियत नेता देखत 
हैं और यह इच्छा अक्त करते हैं कि इन मछलियों का चल प्ित तैयार कर, 
विशेषतः बच्चों के लिये रूस भेजा जाय ! 

यहाँ का यह प्रदर्शन बढ़ा मनोरञ्ञक रहा | रह्नत्रिरज्ढी तैरती, नीली, 
पीली, सुनहली मछलियाँ ! “खुदा का सन्देश?” नामक मछली सोवियत 
नेताश्रों को विशेष पसन्द श्राती है। सचमुच यह मछली बड़ी अद्भुत 
है। इसकी पूछ अ्रेविक के उस शब्द से मिलती है, जिसका श्रर्थ “खुद। 
का संदेश” होता है । 

सूरज की किरण अश्रत्र तिरछी हो रही हैं। यहाँ से सोवियत नेता 
समुद्र में एक डुबकों लगाने जा रहे हैं| 

व्यस्तता के कारण अनेक कार्यक्रम बर्खास्त कर दिये गये हैं। 
जैता कि कार्यक्रम बनाया है, उसके अनुगार इन नेताओं को लगभग 
१०० मील मोटर का दौरा करना पड़ेगा | श्रतएव श्री नित्यानन्द कानूनगो 
के परामश से स्थानीय खादी भण्डार का निरीक्षण, रथानीय मेट्रो सिनेमा 
में फिल्‍म और पश्चिमी संगीत के प्रदर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता 
है। सबसे ज्यादा मुलीबत तो उन पत्रकारों की है, जो लगातार मार्शल 
के दल के साथ भाग रहे हैं। 

आइये अब कौंसिल हाल फे इस उद्यान में। यहाँ विधान क्षमा के 
सदस्यों के साथ श्रीदेसाई की ओर से स्वागत-भोज का आ्रायोजन है | भ्रतिथि 
आ गये हैं| विधान समा के सदस्यों से परिचय होता है। मुरास्जी 
स्वागत करते हैं और स्वागत के उत्तर में श्री बुलगानिन कह रहे हैं:--- 
“मान्य मुख्यमस्नी महों दय, विधान सभा के सदस्यो और भारत की जनता, 
महात्मा गाँधी के इस महान देश में उनके महान शिष्य और उत्तरा- 
घिकारी भी जवाहरलाल नेहरू जैता प्रधान मन्‍्त्री पाकर निश्चय ही आप 
लोग धन्य हैं । 

हम लोगों के महान नेता लेनिन ने रूस की जनता के लिए सुखद 
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और उन्नत भविष्य का नया मार्ग प्रशस्त किया । आप लोगों के महान 
नेता महात्मा गाँधी थे । 

यद्यपि इन दोनों महान्‌ नेताओं का जीवन दर्शन और सिद्धान्त मिन्न 
था, पर इनमें अनेक समानताएँ थीं | दोनों ही महान नेताओं लेनिम 
और महात्मा गाँधी ने अपने अपने देश की जनता को, देश को खतस्त्र 
करने तथा खतन्‍्त्र राष्ट्र के रूप में अपने स्वरूप का निर्माण करने की शिक्षा 
दी | जिस प्रकार महात्मा गाँधी ने यहाँ भारत के लोगो को उपदेश 
दिया, मार्ग दिखाया उसी प्रकार वहाँ लेनिन ने सोवियट रूस के लोगों 
को शिक्षा दी । सोवियट रूस ने पूँ जीवाद से अपने को मुक्त किया है तथा 
भारत ने उपनिवेशवाद से मुक्ति पायी है। अ्रब ये दोनों ही मुक्त देश 
अपनी अपनी स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करते हुए अपने अपने देश की जनता 
का अर्थविध कल्याण साधन फरले में निश्चय ही महती सफलता प्राप्त करेंगे। 


प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की सोवियट रूस की यात्रा और 
मेरी तथा भी शचेव की भारत यात्रा दोनों देशों की मैत्री सुदृढ़ करने की 
दृष्टि से ऐतिहासिक है। रूस और भारत की मैत्री ज्यों-ज्यों ढ़ होती जायगी 
त्यों-त्यीं विश्वशान्ति सुदृढ़ होती जायगी | जय हिंद !” 

शरीक श्वेव कुछ नहीं बोलते | श्रत् भोज प्रारम्भ होता है। लगशग 
एक धण्टा यहाँ सदस्यों के साथ रहते हैं। यहाँ से अब महालक्मी की 
ओर जा रहे हैं। रायल वेस्टरन इण्डियन टर्फ क्लब के मैदान में भारत रूस 
सांस्कृतिक सोसायटी की और से आयोजन है। विशेष प्रकार के प्रकाश से 
सारा मैदान आलोकित है| कोई ६०० से ऊपर बम्बई के छुने हुये नागरिक 
यहाँ उपस्थित हैं। इनमें राज्यपाल, चीफ जरिटिस भी छागला प्रमुख है| 

सोसायटी की शोर से बड़ा ही भव्य खागत हो रहा है। मार्शल 
बुल्लगानिन बहुत दी संक्षेप में स्वागत । उत्तर दे रहे हैं का लगता 
है, वह बहुत ही थके हुये हैं पर जनाब ऋश्वेब बोलते ही जा रहे 
हैं; “मित्रो, आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि 


( शरर 


पश्चिमी राष्ट्र गरवोक्ति की आदत त्याग दें, नहीं तो वे कहीं के न रहेंगे । 
गर्बोक्ति की आदत हम लोगों को पसन्द नहीं और हम लोगों के लिए, 
वह बहुत खलनेवाली वस्तु सिद्ध होती है । 

जेनेवा सम्मेलन ने जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है. उस पर रूप को 
किसी प्रकार का रोप नहीं है। इन समस्याओं के सुलझा लेने का कदाचित 
अभी उपयुक्त समय नहीं थ्राया है | शायद इनके समाधान के लि? सोबि- 
यट रूस को उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तक जेतेवा सम्मेलन के 
उसके सहयोगी राष्ट्र अकड़कर बात करने की आदत त्याग नहीं देते हैं। 
तब तक प्रतीक्षा करने के लिए बस्तुतः हम तैयार भी हैं| भ्रभी तक हवा का 
बेंग हमारी दिशा की ओर ही है और अनुकूल मौसम के लिए हमें धैर्य 
रखना है, इन्तजार करना है । उपयुक्त और अनुकूज समय आ। जाने पर 
जनता के हित में तथा उच्चित ढंग से इन समस्याश्रों को हल कर सकने 
में हम लोग समर्थ होंगे। जेनेवा सम्मेज्ञन के परिणामों पर पश्चिम के 
कुछ राजनीतिशञों ने कुछ संग्रमित ढंग रो अपने विचार व्यक्त किये हैं 
और उनके इस समयपूर्ण स्वर से हम लोग प्रसन्न हैं | स्पष्ट है कि वे लोग 
स्पष्ट एवं खुले तरीके से श्रभमी इसलिए, कुछ कहना नहीं चाहते कि इससे 
राज्यों की भावनाएँ वेंगवान हो जायगी | इससे यह भी प्रकट हो जाता है 
कि सहअस्तित्व की आवश्यकता है। भारतीय प्रधान मन्त्री ने घोषित किया, 
है कि भारत समाजबादी सार्ग पर अग्रसर होता रहेगा और उनके इस 
स्पष्टीकरण का मैं. प्रशंसक हूँ । अवश्य ही रूस की समाजवादी झुपरेणा 
भारत में कुछ भिन्न है. तथापि सम्राज निर्माण विप््रक आपके निर्णयों के 
प्रति हमारी शुभकामनाएँ हैं 

समाजवाद अपने को जीवित रखते के लिए किसी से अनुमति नहीं 
माँगता, हम लोगों का इस प्रकार का अस्तित्व बना हुआ है और हम 
लोग इसकी रज्ञा के लिए, कृतसंकह्प हैं। झगर झपना अखित्व बनाये 
रखने के लिए हमने किसी से इजाजत माँगी तो थाद रखिये हम लोग 
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नष्ट हो जायंगे । बेरो हम पूजीवाद को पसन्द नहीं करते और उसके 
मुकाबले समाजवादी प्रणाली को भ्रेष्ठ सममते हैं फिर भी हम मानते हैं कि 
पूं जीवाद और समाजवाद में सहशस्तित्व अनिवार्य है | 

एक ही नद्चत्र मए्डल के बीच समराजवाद को भी रहना है और 
पूजीवाद को भी, अतः मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि दोनों विभिन्न 
प्रणाक्षियों के बीच सहश्रस्तित्व बिलकुल सम्मव है। इसका मतलब यही 
दोता है कि स्वयं जिन्दा रहो और दूसरों को मी जीवित रखने दो । जो 
भी हो हम लोगों को यथाशक्ति इसके लिए. प्यक्ष करना है. कि श्राक्रामक 
शक्तियाँ नया युद्ध छेड़ने मं सफल न होने पाये" । आपकी भारत रूस 
सांस्कृतिक सोसायटी इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कर सकती है। हम 
लोग जितनी अधिक एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे, उतना ही शान्ति- 
पत्ते को भी सुदृढ़ बना सकेंगे । इससे आक्रामक शक्तियों को हम निय- 
न्त्रित भी कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। आक्रामकों 
से आक्रमण प्रारम्भ ने करने के लिए झनुनय विसय करना कोई अर्थ नहीं 
रखता | वस्तुतः इससे कुछ लाभ नहीं हो सकता | हम तो केवल अपने 
कार्यों और प्रयत्ञों के बल पर ही हमला रोक सकते हैं, उसका आतंक 
समाप्त कर सकते हैं । 

कुछ लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि सहझस्तित्व की व्यावहारिक 
सम्भावनाण कहाँ तक हैं | उदाहरण लेकर यह बात समभ्कायी जा सकती 
हैँ । एक गर्मिणी स्री की ही बात लीजिए । उक्त ली और उंसके पति को 
इस बात का ठीक ठीक पता नहीं हुआ करता कि शिक्षु का जन्म कब होनेवाला। 
है तथापि वे यह तो निश्चित रूप से जानते ही हैं कि शिक्षु जन्म लेकर 
रहेगा । सहात्तित्व के सम्बन्ध में भी यही घात कही जा सकती है | संशार 
में पहले-पहल जब सबेहारा राज्य अस्तित्व में आया तो उस समय गिरणा- 
घरों के घण्ठे बजाकर उसका स्वागत नहीं किया गया था बल्कि इसके 
ब्रिपरीत कुछ लोगों ने उस संसय यह प्रश्न किया कि इस प्रकार राज्य 
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व्यवस्था को क्यों अस्तित्व में आने दिया जाय ! केवल प्रश्न ही नहीं पूछे 
गये बल्कि तदनुकूल कार्य भी किये गये | उदाहरण के लिए अंग्रेजों को 
ही लीजिये | अ्रंग्रेज हमारे - देश में आगे और फ्रांस वालों ने ओडेसा में 
अपने पैर जमाये | श्रमेरिकियों ने त्िटेनवालों का अनुगमन किया और जापान 
भी पीछे नहीं रहा, लेकिन परिणाम जो कुछ हुआ,बद्द आप समी लोग जानते 
है । इन सभी देशों की सेनाएँ हमारे देश से बाहर खदेंड़ दी गयी, ठीक वैसे 
ही जैसे गहिणी अपने घर से जूँठन, कूड़ा कट आदि बाहर फेंक देती है। 
असझछ यहीं समाप्त नहीं हो जाता। इन्हीं देशों ने द्वितीय मदायुरू की 
शुरुआत की ओर इन्होंने ही हमारे देश के विरुद्ध नये शत्रु की सेनाए 
भेजी | हमारा श्रभिप्राय हिटतरी जर्मन सैनिकों से है | हिटलर के सैनिकों 
मे हमारे देश पर हमजञा किया और जी कुछ परिणाम रहा, उसे श्राप जानते 
ही हैं। हम विजयी हुए और हमारी शक्ति पहले से अधिक बढ़ गयी | 
झन्र हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि सोवियट रूस ने पिछुछे युद्ध 
के अपने घावों को भर लिया है। हमारी राष्ट्रीय श्र्थ प्रणाली मी पुनर 
संघथ्ति है । इम लोगों ने युद्बोत्तरालीव प्रथम पश्चर्णाय योजना पूर्ण 
कर ली है श्रीर अब हम दूसरी योजना शुरू करने जा रहे हैं। इमारा 
देश तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। अक्तूबर क्रान्ति के शुरू के दिलों 
का हमें मली-मांति स्मस्णु है जब रूत के भविष्य की समझ सकते की 
कुमता केवल स्वर्गीय महान ल्ेनिन में ही थी । 

कुछ लोग पूछते हैं कि सोवियट यूनियन के सम्बन्ध में बया होने 
जा रहा है। 'इस प्रकार के प्रश्नों का यही उत्तर होगा कि रूस में 
आज फ्रिसान और मजदूरों का शासन है.। इसारा मतलब इस तरद के एक 
राज्य से है जहाँ के शाएक, मजदूर और किसान; लिख पढ़ नहीं सकते। 
ऐसी अ्रवस्था में यह प्रश्न उठता है. कि फिंए रूसी संस्कृति, रूसी विभ्वार 
आरा और रूसी आदर्श का क्या होगा १ जो क्रान्ति के पहले भी काफी उन्नत 
अवस्था में थे। रूस के किसान और मजदूरों ने अपने योग्यतम पुत्र 


( १२५ ) 


ओर पुत्रिय्रों को विश्वविद्यालयों और परतिरक्षण केन्द्रों में मेजकर इल प्रश्नों 
का उत्तर अपने आप दें दिया है | हमारे देश के कल-कार्खानों में आज 
ये ही योग्य नागरिक काम कर रहे हैं और इनमें आज कला का मूल्याह्ुन 
करने की अ्रधिक क्षमता वर्तमान है---कदान्ित क्रान्ति के पूर्ववर्तों काल से 
भी अधिक । स्पष्ट है कि हमारा अस्तित्व बिलकुल सुरक्षित है ओर हमारी 
य-अ्रवस्था हमारी संस्कृति, प्रगति के पथ पर बराबर अग्रसर है और बिना 
मित्रराष्ट्रों के भी हम इनके सुन्दर परिणाम प्रात करके रहेंगे | लेकिन फिर 
ऐसी अवस्था में हमें अपनी सुरक्षा के लिए विशाल धनराशि तो सुरक्षित 
रखनी पड़ेगी ही । 
कुछ राजनीतिक शआआज निरसख्रीकरण अथवा तनातनी कप्त करने के 
सम्बन्ध में ईमानदारी और गम्भीरता के साथ मुँह खोलने में भय खा रहे 
हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता है. कि तनातनी की स्थिति शान्त हो जाते 
पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग किया धन जन-कल्याणकारी कार्यों" में 
खर्च किया जायेगा और यह निश्चित है कि शान्तिकालीन प्रतियों- 
गिता में हम जोग आगे रहेंगे। मास्को के एक समारोह में भी मैंने 
इस प्रकार का. स्पष्टीकरण किया था, जब एजीवादी पत्रों ने यह शोर 
मचाना शुरू किया कि रूरा अभी भी अपने पुराने रास्ते पर चल रहा है। 
मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि रूस लेनिन के सिद्धान्तों का अनुगमन पैसे ही करता 
रहेगा जैसे वह शुरू से ( क्रान्ति के बाद से ) करता आ रहा है। उस 
समय भी मैंने यह कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ। रूस में एक 
कहावत है. कि सुखी जीवन बिताने वाला व्यक्ति और अच्छे जीवन की 
आकांक्षा नहीं करता' ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा निर्माण- 
कार्य पूरा हो चुका है फिर हम उससे बिर्त क्यों होने लगे 
हम सहश्रस्तित्व चाहते हैं। झ्रपत की सद्भावना तथा राष्ट्री का पारवपरिक 
सम्बन्ध इृढ़ करना चाहते हैं। हम दूसरे देशों से व्यापार सम्बन्ध मी चाहते 
हैं, लेकिन पूजीवादी देरों ने मेदभाव की नीति से काम लेना शुरू कर 


च कब हि 


दिया है और वे हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं। फिर भी 
हमाश देश प्रगति कर रहा है ओर बिना व्यापार सम्बन्ध के भी उसका 
कार्य चल रहा है। में दापना यह रहरव भी प्रकट कर दूँ कि प्रँजीवादी 
देशों की इसी उपेक्षापृर्ण नीति ने हमें अपनी अर्थव्यवस्था को दृढ करने 
की नयी सम्भावनाश्रों को हूँढ़ निकालने के लिए. विवश किया है । दूसरे 
देशों के साथ हमारा सम्बन्ध भी बड़ा है और हम अपने देश मे दूसरे 
देशों के अतिथियों को देखना चाहते हैं। कुछ ल्लोग रूस को तथाकथित 
लौह-झावरण का देश कहत हैँ ओर हम लोगों पर दोपारोप करते है | 
हम सम्बन्ध में भी मैं कुछ स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ । इस वर्ष रूस 
में अमेरिका के १७ सिनेटर श्राये | इसके अलावे वहाँ के कुछ वैज्ञानिक 
तथा कृषि विशेषज्ञ आये और किसी को भी जिसने आना थाहा परिपत्र के 
लिए, निराश न होना पड़ा | 

सहझत्तित्व का सबसे बढ़िया उदाहरण भारत और रूस के बीच स्थापित 
सम्बन्ध है, अवश्य दी दोनों देशों के कुछ अन्तरराष्ट्रीय विचार मित्र हैं।” 

जस्टिस छागला के धन्यवाद के उत्तर के पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त 
होता है. | 

अब क्लब के हॉल में उल-नीत का आयोजन । पूर्व निधोरित 
कार्यक्रम से १ घर्ठे की देरी हो गयी है। शरीक श्चेव के भाषण ने अधिक 
सप्य ले लिया है। आइये हॉल में। हाल खूब मना है। विशेषतः 
स्टेज़ की सजावट बड़ी ही कल्लात्मक है। अतिथियों को बेठने का स्थान 
विशेष रूप से बनाया है | 

उठ रहा है| गेशमी सिल्क परदा | जगमंग जगमग रंगीन प्रकाश | 
बज रही है बाँसुरी " 'वायलिन, दारमीनियम:"'एक एक भारतीय वाह्यों का 
प्रदर्शन" ' 'शहनाई, दोलक' "कार्यक्रम संच्षितत ही रखा गया है। बहुत से 
प्रोग्राम केसिल्ल हैं । 

हये ! 


१्२७ ) 

यह आयाईगोपीकृष्ण !-कमाल का नर्तक ! 

इुस्‍्म हुम्म डम्म'''डुस्स'“डुम " हुम' 'डम्म डम्म'''कत्थक दतय"' 
कमाल है गोपीकृष्णु "एक एक अंग हिल' रहा है। फिल्मी दुनिया के इस 
प्रसिद्ध नतेक का दत्य देखकर रूसी अतिथि मुम्ध हैं | 

तालियों की गड़गड़ाहय के ब्रीच उत्य समाप्त होता है । 

अनायास हाल में हो-हल्ला मचता है। 

“लाइट आफ'"'लाइट आफ" मेनस्विच बन्द करो |? 

लोगों की भाग दौड़ | हड़कम्प | एक फैमरामैन को विजल्ली के तार 
ने पकड़ लिया है। तत्काल मेनस्विच आफ | छुशुमर श्रम्धकार | घोर 
अन्यकार' प्रकाश" "जगमगाहट” कैमरामैन बचा लिया गया । उसे 
अस्पताल भेज दिया गया । 

अब फिर शृत्य' '' 

यह आयी अरे | यह तो बैजगन्ती माला है'“'कजरा रे नयन, उन्नत 
उरोज, अज्ञ अज्ञ की सुडद् गठन'''छुमकीला वेश""'वाह ! क्‍या नृत्य 
की मुद्रार्मे। 

हेये हेये"“थेई थेई थेई था था था थप्प | थप् थप्प | थेई थेई था'** 
छुनन छुनन छुनन छुत्न।"” 

नाचे बैजयन्ती माला ! नागिन वाली बैजयन्ती माला, मेरा तन डीले'*' 
यही है'' एक और फिल्म डायरेक्टर उससे कितने सस्ते दृत्य कराते हैं 
और बूसरी ओर यह है उसका शाज्लीय सांस्कृतिक दृत्य““बैबगन्ती माला 
के जीवन का वूसरा पहलू। 

मूम-सूम कर नाथ रही है बैजयन्ती माला | 

और इसके पश्चात्‌ यह समारोह समाप्त होता है| 

अतिथि राजभवन लौट गये हैं| बंबई राज्य की ओर से उन्हें कलापूर्ण 
सोफा सेट दिया गया है। नक्काशीदार सोने का मुल्नगसा “५ फुट ऊँचे 


( श्रण ) 


फुट चीड़े' "गुजरात के जक्षलों में मुश्किल से घिलने बाजी लकड़ी का 
बना है। न मशीन का प्रयोग किया है, न लोहे की कीले लगाई गयी हैं| 
गिलहरी की पूल के विशेष ब श लगे हैं | 


२५ नप्म्बर १६५५ *'सूर्य की लाली गयी शेप है | शान्ताक् ज हवाई 
अड्डे पर विमान खड़ा है। लोगों की भीड़ रूसी नेताओं को देखने के 
लिये इकट्ठी हो रही है | श्राज रूमी नेता जाने वाले हैं | लोगों की मीड़ 
बढ़ती जा रही है | झाठ बन गये हैं | कारों का ताँता लग गया है.। रूसी 
अतिथियों के साथ बम्बई के मुख्यमन्त्री भी थ्रा गये हैं । 

भीक्र श्चेव मुरारजी से कद रहे हैँ:--“भीमान, वक्ता लोग शराबियों 
की तरह होते हैं ओर जब बोलते हैं तो बम बोलते जाते हैं और उन्हें 
समय का ध्यान रहता ही नहीं। कल्ल रात भारत-रूस सांस्कृतिक संत्र के 
स्वागत समारोह में मैंने मी लम्बा शा भाषण दिया था, जिसके शिये मैं 
आपसे छ्षमा चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मैं लम्बे 
भाषण नहीं दूँगा |? 

अरे | भीड़ में यह लड़की रो रही है। जोर जोर से रो रही है। रूस 
के प्रधान मन्त्री पर इस बच्ची ने एक कविता लिखी है | उसे विमान के 
निकट नहीं जाने दिया गया ! बह री रही है। एक अधिकारी एक पन्ने 
पर लिखी कविता उसके हाथ से ले लेता है. और प्रधान मम्त्री मार्शल 
बुलगानिन को दे देता है। मुख्यमत्त्री देसाई नगर के खागत समारोह 
के ७४ फोये का एक झलबम और मेयर, चाँदी की गणपति की मूर्तिय 


देते हैं। 
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हमारा जहांज उड़ने को तैयार है | ८ बजकर ४० मिनिट | 

विदा बम्बई | 

उड़ रहा है. जहाज | बम्बई के राजस्व मन्‍्त्री भ्री बी० एन० हिरे भी 
साथ हैं| 

यही तो है पूना का हवाई अड्डा | लोहागाँव हवाई अड्डा | कोई 
५० हजार लोगों की भीड़ | हवाई श्रड्डा सजा हुआ है । तोरण द्वार 
पर पताकाएँ फहरा रही हैं। हवाई झडडे पर बम्जद के राजस्व मन्‍नी 
श्रीहिरे तथा मेयर श्रीसशस स्वांगत करते हैं| जहाज के उतरते ही लाल 
कालीन बिछ गयी है | इसी पर नेता खड़े हैं। अधिकारियों और पूना के 
सैनिक केन्द्र के अधिकारियों से परिचय कराया जा रहा है | 

अब हवाई अडडे से नेताओं की कार सजे-सजाये फाटकों से होकर 
शुबर रही है। सड़क के दोनों ओर एकत्रित भारी भीड़ उनकी जयजबकर 
रही है। रूसी नेताश्रों की मोटर यरबदा जेल की भयानक दीवारों के समीप 
ले सटी और देहरा की सैनिक बारकों को पार करती हुई बढ़ागाँव धान 
संबर्धन फेद्ध की ओर बढ़ी जा रही है। हवाई अड्डे से २४ मील वूर 
है यह क्षेत्र । 

कारें भागती जा रही हैं। जयजयकार कम होता जा रहा है। सड़कों 
पर भीड़ कम है | कोई सजावट नहीं | ' 

जैसे जैसे बड़ागाँव संबर्धन केनद्ध पास आता जाता है। शोर सुनापी 
पड़ता है और यहाँ की जनता अतिथियों का स्वागत करने आगे 
बढ़ती है । 

बम्बई सरकार के कृषि डायरेक्टर डाक्टर एसच० जी० पंडया स्वागत 
करते हैं, नेताशों का । 

स्वागत के उपरान्त डा० पैडया जापानी तथा अन्य पद्धतियों और 
प्रभोगा से उत्पादित चाँवलों की अनेक किसें दिखला रहे हैं । सुगन्धित 
चाँवल भी दिखलाया जा रहा है। धान की फसल में लगने वाले कीड़े 


( १३१० ) 


ओर रोगों से फसल की रक्ता के लिये होने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में 
विस्तार से समझा रहे हैं। 

श्रीक् शवेव बड़ी ही दिलचस्पी और ध्यान से सुनते हैं | श्रत्र खेत 
दिखलाये जा रहे हैं। खेतों मे स्त्री पुरुष पूर्ववत्‌ काम कर रहे हैं | 

खेतों में ब्रैत्ञ चल रहे हैं। एकदम ग्रामीण वातावरण उपस्थित 
है | एक जोड़ी बैल जिनके सींग सुनहलले रंग से रंगे हुये है, उन्हें देखकर 
श्रीक्र एचेव कह रहे हैं---“सोवियत रूस मे भी मशीनों द्वारा कृषि प्रारम्भ 
किये जाने के पूर्व बैलों का प्रयोग होता था | उन्हें बुइबल कहते थे 
हम लोग |” 

शरीक शवेव बड़ी ही दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोवियत 
रूस में गल्ला ओसाने की विधि का प्रदर्शन कर रहे हैं । 

“इम्मारा यहाँ गल्ला ऐसे श्ीसाया जाता है |? 

ताज्जुब होता है क्र श्वेव को देखकर | इनके मस्तिष्क म॑ श्रपना देश 
ओर अपनी जनता पूर्ण रूप से अंकित है। कम्युनिस्ट पार्यी का प्रथम 
महासचिव सचसुचव रूस की जनता के बीच का आदमी है। 

खेत दिखलाये जा रहे हैं। धान देखी जा रही है | का जा रही है। 
क्रश्वेव एक सूखे खेत में घुस जाते हैं। एक व्यक्ति के हाथ से ईँसिया 
लेकर खुद धान काठने लगते हैं। 

उससे कहते हैं--.क्या हम तुम एक साथ काम कर सकते हैं !?” 

चह व्यक्ति हक्का-बकका । उससे क्र श्वेव अनेक प्रश्न करते हैं। पर 
उसके केवल मराठी ज्ञाता होने के कारण उत्तर नहीं मिलता है। भीक श्वेव 
फिर धान काने बढ़ते है, पर खुफिया पुलिस का एक अ्रपिकारी शोक्ष 

देता है। 

खेतों का निरीक्षण समाप्त करने के उपरान्त भ्रीक्र श्चेव श्रौर श्री घुल- 

गानिन आम के बक्षों का रोपण करते हैं | 
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रोपण के उपरान्त जब हाथ धोने के लिये साबुन दिया गया, तो 
क्र श्वेव ने पानी लिया और उस छोटे से पौधे पर छोड़ा | 

“यह क्यों !?--मार्शल ने पूछा। 

“ताकि मेरा पौधा आपसे पहले और अच्छा फल्ले फूले [” 

इस पर बड़ा कहकहा लगता है। 

अब ६ मील दूर खड़कवासला सड़क पर अतिथियों की मो०्र कारें 
भाग रही हैं | सड़क एकदम बियावान, सुनतान है। यहाँ कोई आबादी 
नहीं है। पहिली बार इतना सन्नाटा सोवियत नेताओं के सामने है | 

यह रहा खड़कवासला केन्द्र | यहीं पर जल्ल विदूयुत्‌ केद्ध और नेशनल 
डिफेंस एकेडमी है। ६०० सैन्यशिज्षार्थी नेताओ्रों का स्वागत करते हैं। 

मार्शल बुलगानिन स्वागत का उत्तर देते हुये कहते हैं--“भारत और 
रूस का सम्बन्ध पद्मशील पर आएत है | 

सोवियत रूस शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के महान सिद्धान्त से परिचालित 
है | रूस इस बात में विश्वास करता है कि विभिन्न सामाजिक और श्आथिक 
व्यवस्थाओं वाले संसार के विविध राष्ट्रों का शान्तिपूवंक सहअत्तित्व असंभव 
नहीं है, वरन्‌ एक वात्तविकता है | 

जल विदूयुत केन्द्र मं कोयना योजना, काण्डला बन्द्रगाह योजना, 
भाकड़ा बाँध, कोशी योजना के माइल हैं । श्रीकुबैर सेनत व डा० जोय 
लेकर उन्हें सब दिखलाते हैं| इन्हीं माडलों के कारण देश को ८० करोड़ 
रुपये की बचत हुई है। 

अब नेशनल डिफेंस एकाडेमी की ओर से भोज है। भोण विशुद्ध 
महाराष्ट्रीय होते के साथ साथ मलाबार की गाजरी, बच्चाती आलूदम, 
पज्ञावी गाजर हलवा, लखनवी शमीकबाब और मिठाइयाँ हैं। 


भी बुलगानिन कहते हैं---“खाना तो गरम है |” 
केप्टन के० के० बड़ावाल पात ही बैठा है। १६८ वर्षोय यह ब्रालक 


«नमन व... ;(फि-तत6 >> &भ१ 


( १३१२ ) 


“मिठाई तो बच्चों के लिये है [?--मार्शल कहते हैं। हँसी का 
क्रहकहा लगता है | 

आज श्रीक्र श्चेव के डाक्टर साथ नहीं अग्रे हैं। श्रतण्व आपके मन में 
जो भी आता है, खा रहे हैं। विशेषकर आप मार्शल बुलगानिन को 
दिखता-दिखलाकर मिर्चें खा रहे हैं। 

झब पूना की ओर मोय्रों का काफिला दौड़ रद्य है। शहर में आते 
ही जयजय॒कार सुनायी पड़ता है | तोरण, बन्दनवार ऋश्डियाँ, दिखलायी 
पड़ती हैं | शंखध्वनि सुनायी पड़ती है | 

कारे अब सर परशुराम भाऊ कालेज मैदान में प्रवेश कर रही हैं। 
कोई तीस हजार जमता एकत्रित है। मश्न बड़े ही ढज्ञ से सबाया गया है। 
गाँधी थेपी पहिने मार्शल को देखकर जनता जयजयकार करती है। 

खब कार्यक्रम शुरू है॥ आग के खेल दिखलाये जा रहे हैं| बह कूदा 
ज्वान आग में | निकल गया | 

यह देखिये लोक-दत्य हो रहा है। महाराष्ट्र का लीकाप्रिय गीत 
#तुराँब्या १० 'महणते «००११ 

ख्रब मास्टर क्ृष्णराव शाल्रीय संगीत पेश कर रहे हैं | खामी रामदास, 
संत तुकाराम के अ्रभज्ञों और कीतेन का गायन होता है। 

यह देखिये कुश्तियाँ हो रही हैं। 

“वो मारा |? 

ध्बा | पट्ढे !?? 

“पपबास विद्ुुल मास्टर 

शोरुल के बीच मार्शल बुल्लगानिग कुश्तियों को देखकर बढ़े ही 
प्रसन्न होते हैं। 

मेयर अपने स्वागत भाषण भे॑ कहते हैं:-“सोवियत नेताओं का झागमन 
पूना के इतिहास में नयी और महत्वपूर्ण घव्ना है। सोवियत नेताओं के 
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आगमन से भारत और सोवियत के व्यक्तियों में और भी निकट सम्पर्क 
स्थापित होगा।” 

अब मार्शल बोल रहे हैं-..भिन्नो, भारत और रूस अपनी स्थायी 
मित्रता के द्वार विश्व की जनता से मैत्री बढ़ायेगे और शान्ति की स्थापना 
करेंगे | 

भारत के स्वातन्व्य संग्राम में मद्दाराष्ट्रीयों ने बहुत महत्वपूर्ण योग दिया 
है। भारत की स्वतन्त्रता का मुख्य कारण महाराष्ट्रियों की बीरता और 
स्व॒तन्त्रता के लिए संघर्ष करने की उनकी भावना रही है। 

महाराष्ट्र के सांस्कृतिक पीठ पूना का भारत के नकशे में आ्राज भी बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है| यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रासायनिक 
प्रयोग शाला तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं की स्थापना से मालूम 
पड़ता है कि पूना का महत्व धीरे-धीरे बढ़ रहा है। नमस्ते ।” 

भाषण समाप्त होता है। दुभापिये द्वारा शुद्ध हिन्दी में अनुवाद होने 
के कारण जनता समझ नहीं पायी है। विशेत्र तालियाँ था जयजगकार 
नहीं होता है। . 

समारोह की समात्ति के पश्चात्‌ रूसी भ्रतिथियों को छुत्रपति शिवाजी 
की काँसे की मूर्तियाँ भेंट की जाती हैं। 

श्रव मेयर की ओर से रात्रि भोजन का आयोजन है । 

पूना विश्वविद्यालय के डाक्टर जयकर श्रतिभ्रियों का स्वागत करते हुये 
मराठी में कह रहे हैं:--आप लोगों के भारत आगमन से दोनों देशों की 
मित्रता श्रीर आपसी सद्भावना बहुत हृढ़ होगी, जिससे भारत के शान्ति 
प्रयक्षों को तो बल्ल॒ मिलेगा ही साथ ही, यहाँ की गरीब जनता का जीवन 
स्तर ऊँचा करने में भी काफी मदद मिलेगी । 

महाराज शिवाजी ने सामान्य व्यक्तियों की मदद से विशाल साम्राज्य 
की स्थापना की ओर किस प्रकार मराठों ने अन्त तक अग्नेजों से मोर्चा लिया ! 

अभी हाल में कुछ भारतीय विद्वानों ने पता लगाया है कि संस्कृत 
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और रूसी भाषाओं में काफी साम्य है। यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी विस्तृत 
खोज नहीं की गयी है। फिर भी आपके भारत श्रागमन से विद्वानों को 
इस सम्बन्ध में और अधिक अनुसंधान करने के लिए, प्रोत्साइन मिलेगा 
और वे यह सिद्ध कर सकेंगे कि किस प्रकार प्राचीन काल में संस्कृत और 
रूसी भाषाएँ साथ-साथ सभ्यता और सदूभावना का विश्व में प्रसार कर 
रही थी |?! 

अब मार्शल घुलगानिन कह रहे हैं:--“/ मित्रो, यहाँ आप लोओं के 
बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । शिवाजी इसी पूना के पास पैदा 
हुये थे और उन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने खातन्त्र संग्राम शुरू किया। 
पूना का केवल' ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, बल्कि एक आधुनिक नगर 
ओर कई वेज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के केन्द्र के रूप में ओर यह 
बहुत महत्वपूर्ण है ।” 

रात्रि भोज विशुद्ध महाराष्ट्रीय ढंग से प्रस्तुत है। श्रीसंड की अधिकता 
है। सम्भवतः रूसी नेताओं को यह विशेष [प्रिय है । 

यह देखिये। रूसी संवाददाता | आप विशिष्ट पद्‌ पर मार्शल के 
दल के साथ आये हैं। शोरुल्न के बीच निर्धिन्न काम कर रहे हैं। 
रेडियो-टेल्लीफून पर पूरा संवाद मार्को भेज रहें हैं। बड़ी देर तक व्यस्त 
रहते हैं । 

पत्रकारों की तो मुस्ीब्रत है| सारे समय मार्शल के दल फे साथ 
भागना और जन्र सन आराम करते हैं, तो समाचार भेजने में लग जाना 
अथवा बीच-बीच में दी इस काम को करना पड़ता है। एक मिनिट को 
चैन नहीं ! 

बम्बई से एक विशिष्ट व्यक्ति श्राया है। टी क्लब में श्रतिथि ठहरे 
थे, तो उनके कपड़े घुलने के किये भी दामोदर चेंडलादकर को दिंये 
गये, जिसमें चार सौ रुपये के नोद और कुछ महत्वपूर्ण कागजात छूंड गये 
मे.| वही सब लेकर यह व्यक्ति आया है। वस्तुएँ सौंप दी जाती हैं। 
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प्रातः काल रूसी अ्रतिथि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सामाजिक नेता कर्मबीर 
भाऊराव पाटिल से मिलते हैं। पाटिल साहब के साथ रूसी नेताओं का 
एक फोणे जिया जाता है। कोल्हापुर के दो कल्लाकार रूसी नेताओं को 
चित्र भेंट करते हैं | 

शीक्र श्वेव अपने चित्र पर लिखते हैं-.'मेरा चित्र अत्युत्म है !” 

भी बुलगानिन लिखते हैं--“मेरा न्विन्न वास्तव में अच्छा है |? 

दिल्ली में नेहरूजी से हाथ मिलाने का भी एक चित्र दूसरे कलाकार 
ने भेंट किया है। 

दिन के साढ़े नौ। रूसी नेता पूना के हवाई अड्डे पर हैं | श्रीहिरे 
कर्नल थिमैया तथा अन्य उच्याधिकारी उन्हें बिदा देते हैं | हे 

जिंदा पूना ! 


दिन के बारह बजे हैं और तारीख २६ नवम्बर १६४५। हथाई 
जहाज नीचे उतर रहा है | सूरज की किरणों से जगमगाता और रंगबिरंगा 
सजा कँगलोर का 'हिन्दुस्थान एजर पोर्र' साफ दिखलायी पड़ रहा है| 
हवाई जहाज से आदमियों की भीड़, मानों लाखों भूरे-भूरे चीटों का कुण्ड 
गरमी से बिल्लविल्ाकर निकल पड़ा है। रजत शुश्र लाल तारिका अंकित 
इलूसिन १४ यान अइडे पर उतरता है। 

अपार जनसमूह उम्तड़ पड़ा है । गगनभेदी जयजयकार और 
नारे गूंजते हैं। हजारों की संख्या में लाल हरी ऋण्डी लिये जनसमूद 
आगे बढ़ता है| पुलिस का घेरा है। आगे बच्चे | उसके पश्चात्‌ जनता | 

मैसूर के राजप्रमुख और मुख्यमस्थी तथा भेयर भी दीनदयाल नायहू 
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स्वागत करते हैं | पुष्प माल्राएँ | भीकर श्वेत अत्यन्त ग़सभ्ष दृष्टिगत दो रहे 
हैं। हजारो लोगों के अभिवादन का उत्तर देते हैं। मार्शत बुलगानिन 
का हाथ पकड़ श्रागे बढ़ते हैं | 

गगनभेदी जयजयकार गूँजता है। हिन्दी रुसी मैत्री के नारे। 

लड़कियों का क्रुण्ड पुष्प-वर्षा करता है। शरारती उतार कुंकम लगाती 
हैं। दोनों नेता प्रसन्नतापूवेक महिलाओं की अमिवादन कर आगे बढ़ते 
हैं | चारों ओर से जनसमूह नेताओं को देखने के शिये हूटा पड़ रहा है। 
हवाई अडडे से राजभवन तक जाने वाले इस आठ मील लम्बे रास्ते की 
दोनों पर्रियों पर हजारों लोग खड़े हैं। छात्र-छात्राण आगे हैं। पूरा 
राजपथ खूब सजाया गया है। स्थान-स्थान पर तोरण द्वारों पर रूसी 
श्र भारतीय झण्डे फाहरा रहे हैं। पथ के दोनों शोर पड़नेवाली अ्रट्टाशि- 
काओ की सड़कियों पर, वांराडों पर महिलाओं के क्रुणड के कुएंड है। 

बैंगलोर फूलों की नगरी । रीकड़ों मन पुष्प इक नगर से स्वागत के 
लिये अ्रन्य नगरों को भेजे जा चुके हैं । 

हवाई अइडे पर परिचय दिया जा रहा हे। अनेक अपक् सेनिक 
भी कुर्सियों पर बैठकर .ख्वागत करने के लिये आये हैं | नेताओं को फिल्म 
अभिनेत्री देविकारानी और उनके पति प्रसिद्ध रूणी लिम्रकार भ्री एन० 
रौर्कि का परिचय दिया जाता है। 

सभी हुईं खुली भोटर कार में अतिथि आगे बढ़तें हैं। गगनभेदी 
नारे | राजप्रमुख और म्रुख्यमन्त्री के साथ रूसी नेता | तालियों की गड़गड़। 
हट । सैकड़ों करठों के स्वागत-स्पर | पुष्प-वर्पा प्रारम्भ हो जाती हैं। 

अनवरत पुष्प-चर्ष | पंखुड़ियाँ''लाल, पीली, एफेद पंखुडियाँ'"' 
कदम कदम पर महिलाएँ पुष्प-बर्पा कर रही हैं। तोरण द्वारों पर खड़े 
बालक अँजुरी भर-मर कर पुष्प फेंक रहे हैं| स्वागत अतिथि | पुष्षों से 
कार सर गई है। जिधर देखिये उधर ही पंखुड़ियाँ'" जैसे रंगाविरंणी 
तितलियों का कुण्ड गिड्ठी दल की नाई आकाश में मंडरा रहा है। केले 
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ओर आम की पत्तियो से बने तोरण द्वार पार कर रहा है जुलूस। नेहरू 
तथा रुसी नेताश्रों के बड़े बड़े चित्र कई तोरण द्वारों पर भूल रहे है | 

श्रीत्र शचेव परिहास फरते हैं- “रूस का लौह आवरण तो हट चुका | 
अब हमारे श्रौर संसार के बीच यही पुष्पों का आवरण है |” 

जयजयकार, पुष्पनापो और अभूतपूर्व स्वागत को प्रहण करता हुआ 
मोटरों का कापिला बढ़ रहा है | राजमवन तक ऐसा ही गव्य स्वागत | 

( राजभवन में कुछ देर विश्वाम के उपरान्त ) रूसी नेता भारतीय 
विज्ञान संस्थान का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रोफेतर के० भरी निवासन पूरी 
संस्थान का परिदर्शन करा रहे हैँ। संस्थान में जर्मनी, श्रमेरिका, श्रिटेन, 
फ्रांस सभी देशों के लोग पढ़ने आये हैं | सोवियत रूस से कोई नहीं । 

शरीक शवेव कह रहे हें--“आप सब लोगों से मिल्लकर मुझे बढ़ीं 
प्रसन्नता हुईं है। दुःग्य का विपय है कि यहाँ पर सोवियत रूस से कोई 
नहीं है | झपने देश जाकर मैं इस बात का प्रयक्ञ करूँगा कि वहाँ से भी 
कोई यहाँ अध्ययन के लिये आ सके [?? 

वैज्ञानिक सी० पी० रमन द्वारा स्थापित इस संस्थान का निरीक्षण कर 
नेता प्रगन्न होते हैं । 

प्रयोगशाला में दो लाख एप्पीयर्स की विदूयुत धारा ५० माइक्रो 
सैकण्ड के लिये तारों के एक गुच्छे में प्रवाहित की गई, जिससे एक भीपण 
विस्फोट के साध चिनगारियाँ छुटकती हैं। 

क्र एवेव हँसकर कहते हैं---“इसे पलक ऋपकाए, बिना देखिये, कितना 
आनन्द आता है। आप लोग तो चौंक गये । हम ती नहीं चौंके ।? 

मारालेनिया आरिडिफ्लारा में रूसी नेता अपने आगमन की स्मृति 
में दो पौधे लगा रहे हैं । 

दोनों नेता इस अवसर पर संज्लित भाषण देते हैं। जिसका झाशय 
बद्द है कि भारत और रुख के बीच मैत्री कायम रहे तथा दोनों देशों के 
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बीच प्रगति सम्बन्धी विचारों एवं वैज्ञानिक बातों का आदान प्रदान 
होता रहे | 

डाक विभाग का एक प्रमुख अधिकारी एक आवश्यक तार लाता है। 
क्र श्वेब खोलते हैं और क्षमा याचना कर श्री बुलगानिन के साथ ४क्ान्त 
कमरे में चते जाते हैं। कहते हैं, मास्को से आवश्यक सन्देश आया है. 
और हमें विन्चार-विमर्श कर तत्काल उत्तर प्रेपित करना है| लगभग आधघ 
धण्टे के एकान्त परामर्श के पश्चात्‌ दोनों नेता पुनः थ्रा जाते हैं। 

अब रूसी नेताश्रों का दल पतलाहिगिरी हिन्दुस्थान मशीन दल 
कारखाना देखने जा रहा है। मार्ग में खड़ी जनता स्वागत करती है । 

डायरेक्टर श्री आफतावराय और कारखाने के श्रमिक स्वागत करते हैं| 
कारखाने की ओर से उपहार भी दिये गये हैं। 


कारपोरेशन ग्राऊएड पर डेंड लाख से अधिक नर नारी जमा हैं। 
ऊँचा मश्न, खूब सजा है | शक्तिशाली शआार्क लैम्पों से पूरा मैदान जगमगा 
रहा है। रूसी नेताओं के श्राते ही जयजयकार होता है और दक्षिण के 
प्रसिद्ध 'नादस्वरम्‌! से स्वागत । कारपोरेशन अध्यक्ष श्री वी० पी० दौन- 
दयात्षु नायहू स्वागत करते हैं। मान पत्र पढ़ते हैं। विशाल जनसभा 
मैसूर के महाराजा की अध्यक्षता में हो रही है। 

श्री बुलगानिन और भरीक्र श्वेव को मैसूरी पगड़ियाँ मेंठ की जाती हैं। 
पहिन लेते हैं। बड़ी गगनभेदी हृर्षध्वनि | श्रीजुलगानिन का भाषण अच्यन्त 
उंज्षित है। इसमें वह अपने स्वागत के लिये आामार प्रदर्शन करते हैं। 

क्र श्वेब घोल रहे हैं:--मित्रो, श्राज आप लोगों ने यहाँ मेरा जो 
स्वागत किया है, उससे में अत्यधिक अभावित हूँ । भारत के इस सम्मान 
के प्रति में सम्मान में मतमस्तक होता हूँ। हमारे भारत आगमन से पश्चिमी 
राष्ट्रों में खलबली मच गयी है। वह हम पर तरह तरह के झारोप लगा 
रहे है| अभी फल ही अमेरिकी पत्रों में यह समाचार छुपा है कि रूस में 
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उद्जन बम का भीषण विस्फोट हुआ है । हाँ, सोवियट रूस ने श्रभूतपूर्व 
शक्ति सम्पन्न पारमाणविक अस्त्र का विस्फोट किया है । 

रूस में हुए परमाणु बम विस्फोट के सम्बाद की मैं पुष्टि करता हूँ तथा 
यह बता देना चाहता हूँ कि परमाणु बम विस्फोट का तरीका भो सर्वथा 
नया था। सबसे कम परमाझु शक्ति द्वारा अधिकतम विस्फोट संभव 
हो सका है। 

उक्त अल्न सोवियट रूस के शखागार भें इसलिए, सुरक्षित रखा है 
ताकि जी नये युद्ध का सृत्रपात करने की सोच रहे हों उन पर आतंक 
बना रहे | 


सोबियत संघ पारमाणविक अस्त्रों का खयं पहले प्रयोग नहीं करेगा | 

वैमामिक निरीक्षण द्वारा शब्राज्रों के नियन्त्रण के प्रस्ताव की मैं निन्‍्दा 
करता हूँ । इससे शख्रास्र निर्माण की प्रदृत्ति को ही अधिक बल मिलेगा | 

गदि पश्चिमी राष्ट्र, परमार तथा उदजन ब्मों के निर्माण पर प्रतिबस्ध 
लगाना नहीं चाहते, यदि वे परमाणविक अद्लों के प्रयोग न करने का वचन 
नहीं देते, तो हम लोग भी परमाणु तथा उद्जन बमों का निर्माण करने के 
लिए, विवश हैं। 

सोवियत रूस से हुआ पास्माणविक विस्फोट पिछक्ते विस्फोरों से 
अधिक मयह्ढर था। 

कल सोवियत खस के समाचार पत्रों भें उक्त विस्फोद का समाचार 
छपेगा | 

मुझे इस बात से प्रसन्षता है. कि इस देश के लोग सोवियत रूस के. 
सम्बन्ध में होते वाले भूठे प्रचारों से रप्षमात्र भी प्रभावित नहीं हैं। 

हमारा राष्ट्र भारत को यथाशक्ति पूरी सद्दायता देगा। इस बात का ध्यान 
रखकर कि आपका देश केवल संस्कृति, इतिहास और विचार के ज्षेत्र मे 
ही नहीं, बल्कि औद्योगिक एवं ऋषि क्षेत्रों में मी सबसे ऊँचे स्तर का बने। 

सोबियत रूस की जनता मारत की जनता को भाई की तरह मानती 
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है और उनका राम्मान करती है | स्पष्ट है यह सम्मान इसीलिए है किन 
तो आप हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का पद्मन्त्र स्व रहे हैं और न हम 
लोग श्राप सबके विरुद्ध ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं। 

निरखीकरणु के लिए हमारा प्रस्ताव बिलकुल स्पष्ट है। भाप लोगों 
को विदित है कि हमने अपनी सशस्त्र सेना में ६ लाख की कर्मी कर दी 
है.। फिनलैण्ड के अपने रामी सैनिक अड्डों को हमने समाप्त कर दिया । 
जनवादी चीन से हमने श्रपनी सेन। हटा लीं और पोर्ट आर्थर के भी सैनिक 
अड्डे हमने भज्ञ कर दिये । हमने परताव रखा कि पारमाणविक शख्त्रा्नों 
का अयोग रोक देना चाहियें। वस्तुतः उस पर प्रतिबन्ध लग जाना चाहिये | 
हमारा प्रस्ताव यह भी है कि परूपरागत शखस्त्ीकरण क्रम कर दिया जाय तथा 
परमाशुशक्ति पर नियन्त्रण स्थापित फिया जाय, लेकिन उसमें पश्चिमी देशों 
द्वारा यह शर्तें लगा दी गयी कि जब्र तक दूसरे देशों पर विदेशी विमानों 
के उड़ने की बात मान नहीं ली जाती है, तब तक रूसी अस्त।व माने नहीं 
जा सकतें। आप लोग अच्छी तरह सभक्त सकते हैं कि इस तरह का प्रस्ताव 
हमें, हमारी जनता को कैसे मान्य हो सकता है। तनिक सोचिये तो रूस पर 
अमेरिको विभान मेधराने लगे और अमेरिका पर रूसी विमान चक्षर काथ्ने 
शंगे तो इसका परिणाम क्या होगा ऐसा होने पर तम्भव है कि एक देश 
का विमानचालक दूसरे देश के हवाई अडड ,सेनिक और इसी तरह की बहुत 
सी बातों की जानकारी प्राप्त कर ले, उन्हें देख ले | मान लीजिए हमने दूसरे 
देश के किसी ज्षेत्र का चित्र ले लिया और यह जान गये कि उठा देश में 
हवाई अरडड हमसे अधिक हैं, तो शसका परिणाम जैसा कुछ होगा, वह आप 
अच्छी तरह समझ सकते हैं,परिणाम यही होगा कि इस भी अपने हवाई शझड्डों 
की संख्या बढ़ाने का निश्चय करेगें और चाहेंगे कि दूसरे देश की संख्या के 
मुकाबले हमारे हवाई अड्डों की भी संख्या हो | ठीक यही बात अमेरिकनों 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । उन्हें यदि पता चल्ल जाय कि झूसियों 
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स्पष्टतः उन सारी बातों का परिणाम होगा शख्नीकरण की होड़ । 

हम लोग पश्चिमी देशों से यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप परमाखु 
बमों को नष्ट करना नहीं चाहते हैं, अगर आप शल्जीरण को भी कम करना 
नहीं चाहते हैं, तो भी हम लोगों को वचनों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, 
इस प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए. ओ्रौर इस बात पर राजी हो जाना 
चाहिए कि कम से कम इन ध्यंसास्रों का इस्तेमाल तो हम लोग नहीं 
ही करे गे । 

हमारे इस अनुरोध का उत्तर भी मिल गया है कि इस प्रकार का वचन 
नहीं दिया जा सकता । पश्चिमी राष्ट्रों का कहना है कि हम लोगों (रूस) के 
साथ तथाकथित बराबरी दजोी बनाये रखते के लिए, इन ध्वंसाओं का रहना 
बहुत जरूरी है इसलिये इस्तेमाल न करने का वचन नहीं दिया जा सकता | 
मैं पूछता हूँ कि तथाकथित बराबरी का क्या अर्थ है ! रपष्टतः यह शख्नाश्तों 
की होड़ है। 

प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए में रूस की एक कहावत का हवाला देना 
चाहता हूँ, जो श्र ग्रेजी में भी प्रचलित है। कहावत का अ्रभिप्राय यह है 
कि जब आपको रोम में रहना है, तो आपको सब काम रोमवालों के मुता- 
बिक करना पड़ेगा | कहना में यह चाहता हूँ. कि यदि पास्माणविक और 
उद्जन बंमों पर रोक नहीं लगायी जाती है. और प्रयोग न करने का वचन 
नहीं दिया जाता है, तो ऐंगी दश। में हम मी वैसा ही करने को विवश 
होंगे । केवल इतना ही नहीं, हम होगों को बढ़े एवं शक्तिशाली पस्माणु 
ओर उद्जन बम तैयार करने पड़ेगे, जेट विमान बनाने पढ़ेंगे और आधु« 
निकतम टेकनीक के दूसरे सामान भी निर्मित करने होंगे। 

इन शंख्राजों के प्रयोग में हम अगुवा कभी न होंगे। हमें प्रसन्नता 
ती उस समय होगी जब शहरों और ग्रामों के लिए इन बसों का भी इस्त- 
माल न हो | उत्तम यही होगा कि बिना प्रयोग के दी इन शख्नात्रंकों 
समाप्त हो जाने दीजिए | इन बसों को उन लोगों की धमनियों पर प्रभाव, 


( १४२ ) 


डालने दीजिये जो नया युद्ध शुरू करना चाहते हैं। ये शख्त्रात्न उनसे यह्‌ 
भी स्पष्ट कर दें कि वे नया युद्ध शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर एक 
दिशा से महासमर प्रारम्भ होता है, तो उसका जवाब भी वैसा ही होगा। 
जनता के हितों का ध्यान रखते हुए. हम लोग इस प्रकार के ब्मों को तैयार 
करने के लिए कर्त॑व्यबद्ध हैं। 

पूरे विश्व में शान्ति स्थापना्थ रूस अपना प्रयत्न जारी रखेगा। 
हमारे प्रयत्न में कमी शिथिल्रता न श्रायेगी | इस सिलसिले में हम अपनी 
शक्ति भर कुछ भी उठा न रखेंगे ।” 

लगभग ३५ मिनिद तक सारा जनसमूह रतब्ध हो भीक श्वेब के मापण 
को सुनता है। रूसी और पश्चिमी राष्ट्रों फे अखबारों के संबाददाता 
भाषण लिख रहें हैं ( दुभाषिया के अनुसार इस उद्जन बम की शक्ति एक 
लाख उन सुनने में आयी, पर रूसी संबाददाता श्री यूरोविच इसे लाखों 
टन लिखते हैं ) 

श्रीक्ू श्वेव के भाषण के पश्चात्‌ मैसूर के महाराजा जनता और 
अतिथियों को धन्यवाद देते हैं । 

बिशाल जनसभा समाप्त | सर्वत्र श्रीक़ श्वेब के भाषण की चर्चा। सनसनी 

सी फैल गई है। रूसी नेता राजभवन लौर आये हैं। मैसूर के राजप्रमुख 
की शोर से स्वागत भोज का आयोजन । सारा राजमवन जगमगा रहा है। 
कोई २००० अ्रतिथि उपस्थित हैं। इन्हीं अतिथियों के बीच मैसूर का 
असिद्ध जम्बू हाथी रूसी नेताओं को ही जयमाल पहिनाता है । 


भोज प्रासम्म है। रूसी संवाददाता १३५, मिलिंट तक रेडियो ठेलीफून 
पर मास्को समाचार भेजता है। 

भोज समाप्त । 

समय काफी हो गया है। केवल एक कथाकल्शी और भरतनाव्यम्‌ 
अत्य देखने के उपरान्त रूसी नेता विश्राम करने चल्ले जाते हैं। 


२७ नवम्बर १६५५ का सबेरा। बैंगलोर हवाई अडडे पर अतिथि 
विदा ते रहें हैं| प्रमुख अधिकारी, मुख्यमन्त्री, राजप्रमुख, महाराजा 
विदाई दे रहें हैं। हवाई अडडे पर एक अ्रधिकारी की पत्नी का तीन वर्ष 
का बच्चा रो रहा है | 

“क्ष्यों रो रहा है?” 

“विमान में बढ़ना चाहता है |”? 

“आह 02 

रूसी सुरक्षा भ्रधिकारी बच्चे को अ्रपनी योद में उठाकर ल्ले जाता है 
आर बिमान में भीतर सब दिखलाकर उसे वापस ले आता है | चाकलेट 
देता है। 

रूसी नेता विदा लेकर विमान में बैठ गये हैं। 

विमान उड़ गया | विद्या बैंगलोर | फूलों के नगर विदा | 

एक पए्डे की उड़ान के पश्चात्‌ विमान कोयम्बटर के पिलमेन्दु हवाई 
क्षडडे पर। दिन के दस बजे हैं। हवाई श्रड्डे पर फिर वैसा ही. ज॑नसमूह 
उमड़ा है। स्वागत और नारे। नर-मारियों की भीड़ | नारियल, सुपारी 
और मन्दिरों का शहर रूसी नेताओं का स्वागत कर रहा है। हवाई अडड़े 
पर सुतज्षित ६ हाथियों पर दस-दस फुट लम्बे रक्त ७ वर्ण मयूर 
द्विल रहे हैं | 

जहाज उतरा | 

नेता बाहर आये तो पूर्ति मन्‍नी श्री सन्मूगराजेश्वर सेठपुदीर उनका 
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स्वागत करने आगे बढ़ रहे हैं | स्वागत है | हाथियों की यड़ो से मालाएँ 
पहिनायी जाती हैं ओर हाथी उन्हें मयूर पंखे कल रहे हैं। 

हवाई अड्डे से जनता का अ्रभिवादन स्वीकार करते हुये २० हजार 
बच्चों द्वारा की गई पुष्प-बर्षो के बीच नेता आगे बढ़ रहे हैं। मद्रास के 
राज्यपाल श्री भीमकाश तथा अ्रन्य मन्त्रिगण मी जुलूस के साथ हैं। नगर 
सजावट और उल्लास से भरापूरा है। मालाएँ' और बन्दनवार, लाल 
हरी मरि्डियाँ'''सर्वत्र स्वागत | 

७ मील के इस पथ पर हजारों आ्रादमियों की भीड़ एक के पश्चात्‌ एक 
तोर्ण द्वार, स्थान स्थान पर पुष्प-वर्पा | खुली जीप में अतिथि'** 


एक दुकान वाला आज “ल्ेनिन श्राइ के लडद्ू, र्टालिन चथ्नी 
रूसी मसाल डोसा” बेच रहा है। सेकड़ों आ्रादमियों का भीड़ | 

चिदाग्बस्म पिल्नई पाक | हजारों आदमी | कोई एक लाख आादमियों 
की भीड़ । पार्क स्वागत में सजा है | रूसी और तामिल भापा में स्वागत | 
१२ फुट ऊँचे मञ् पर नेताओं के आते ही दर्पध्वनि होती है। 

म्थुनितिपत बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामलिज्ञमू चेट्टी माल्यदान करते हैं 
तामिल्ल भाषा में मान पत्र भेंट किया जा रहा है ( मान पत्र समयथामाव के 
कारण पढ़ा नहीं गया ) 

स्वागत भागण के उपरान्त भ्री बुलगानि भाषण देते हैं। उनके भाषण 
का आयश यद्दी है कि रूख और भारत मित्रता की कही में बँव गये हूँ। 
एक मिन्र का कर्तव्य है कि वह दूसरे मित्र के सुख हु में काम श्राये। 
भारत की उन्नति के लिये एक मित्र की हैसियत से रूस पूरी पूरी सहायता 
देने को तैयार है| यद सहायता नहीं । एक मिन्र के रूप मे भारत का 
अपना अधिकार है | 

भाषण का अश्रनुवाद पहिले शँग्रेजी म॑ होता है। फि अंग्रेजी से 
तामिल में | 
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अपने सागत के प्रति आमार प्रकट कर श्री बुलगानिन कहते हैं:-- 
“हन्दी रूसी भाई माई-**? 


कोई उत्तर नहीं | 

तत्काल श्री राजलिज्ञमू बोलते हैं--- हिन्दी रूसी'*“न'"'भारती रूसी 
सहो दर" 

करती रूसी सहोदर |”--बुलगानिन दुहराते हैं। बड़ी हर्पध्वनि 
होती है। 

श्रीक्र स्वेव अपने भाषण में कहते हँ-हम सोवियत रूस के व्यक्तियों 
का मैत्री सन्देश लेकर यहाँ आये हैं | हमारा उद्देश्य अन्य देशों की मैत्रो 
हुकराकर भारत के साथ मित्रता करता नहीं है। आपने जनतन्त्री चीन से 
जैसी मित्रता की है, वैती ही मित्रता हम आपसे करना चाहते हैं|” 

दोनों नेताश्रों के भावण संक्षिप्त हैं । 

सभा के पश्चात्‌ विश्राम के लिये राजमवन । [ पहिली बार तीन घण्टे 
यहाँ विभाम और नाई बुलाकर बाल कटदबाते हैं | ] 

अब रुसी नेताओं का दल मोदर कार्यों पर उठकमण्ड की ओर खाना 
होता है । 

जुलूस बड़ रहा है। ४७ मील लम्बा रास्ता पार करना है और इस 
स़म्बे रास्ते पर सर्वत्र जनसमूह एकत्रित है | नारियल और सुतराड़ी के इच्चों 
पर काम करने व्ले श्रमिक, स्री पुरुष, बन्चे स्वागत के लिये खड़े हैं | जैता 
बन पड़ा, वैध स्वागत कर रहे हैं। शहर की सीमा समाप्त होते ही प्रभमीं 
का मनोरम दृश्य | ठंडी इवा'' नारियल के ऊँचे उँचे दृच्च 'नारियत 
यहाँ का कह्प-वृद्ध'''सुपाड़ी के धरे इच्ष'"'बषास के खेत ही खेत 
का में मैंढराते कपसीले बादल" 'जैसे प्रकृति मी स्वागत में सज-सैवर 
रही है। 

अधिनासी रोड, पामग्रीब रोड, देवज्ञ हाई स्कूल रोड । कपास का 
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फार्म | नेता उतरते हैं | कपास की खेती देखते हैं। उपकृपि मस्ती 
भी सवोलोव पूछते हैं:--“आप यहाँ कौन सी कपास का उत्पादन फरते हैं 
ओर कितनी १” 

#आगेरिकी कपास जो १४०० पौण्ड होती है [?--झपक उत्तर 
देता है। 

बुल्लूस आगे बढ़कर एक नारियल के फार्म को देखता है। थहाँ पर 
दोनों मेता अपने आगमन की स्मृति में नारियल के दो पौधे लगाते हैं। 

नारियल काटकर पानी गिलास में जड़ेलकर दिय्रा जा रहा है । 

“हसे नहीं, उसमें ही ।!:--ऋ श्वेत कहते हैं और नारियल मे ह से 
लगा पानी पीते हैं। बुलगानिन से कहते हैँ---“आाप भी आनन्द छ॑ |? 

पानी पीने के बाद चम्मच से दोनों व्यक्ति नारियल का मुज़ावस गूदा 
खाते हैँ | ऋ एचेव कहते हैं--“'यह बहुत अच्छा और खादिष्ठ है | मुमे 
दुःख इस वात का है कि हमारे देश में नारियल नहीं होता !? 

सब आगे बहुते हैं। मेट्ट्रपालायम रोड पर खड़ी जनता का अ्रभिवादन 
स्वीकार कर सुपाड़ो के बगीचे में आते हैं । 

ऊँखे ऊँखे सुपाड़ी के बच्चों पर सुपाड़ी तोड़ने वालों की चढ़ने और 
उलरने की विचित्र कला देखते हैं। सुपाड़ी भी खाने को दी गई है। 

भीफ़ शचेव बुलगानिन से पूछते हैं-- क्या आप भी इतसी ही व त 
गति से वृत्षों पर चढ़ सकते हैं १?! 

“चढ़ तो सकता हूँ, पर पहिलते कम्युनिस्ट दल के महासचिव को पथ 
प्रदर्शन करना चाहिये |?! 

“अरे | आप तो मन्त्रिमएडल के अ्रध्यक्ष हैं। पहले आप | हम 
आपका पदानुप्तरण करेंगे |? 

इस पर पड़ा क्हकहा लगता है | 

दल आगे बढ़ता है और यह रहा उठकमश्ड । शिक्ुपा्क में २ लाख 
नर-नारियों के द्वारा लागत संक्िति। आयोजन के पश्चात्‌ उत्कमणढ के शन 
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भवन में विश्राम और भोजन । भोजनोपरान्त रूसी तेताओं को पुनः 
बनारसी पान प्रस्तुत किया जाता है | 

सबेरे हवाई अड्डे पर उपहार स्वरूप एक चित्र नेताओं को मिल्लता 
है। जिसमें नेहरूजी एक तकिया किसी व्यक्ति पर फेंक रहे हैं (यह चित्र गत 
फांग्रेस महाझ्धिवेशन के श्रवसर पर लिया गया था ) 

हवाई अड्डे पर एक बालक से भ्रीकू श्वेव पूछते हैं--“ठुम क्या 
चनना चाहोगे, बड़े होने पर !? 


६६, ५५०००००७»३)१ 


बालक शरमा जाता है | 


“सुनो, यही प्रश्न मैंने एक रूसी बच्चे से पूछा | जानते हो, उसने 
पेंया कहां [? 


“उसने कहा कि वह दाम कंडक्टर बनना चाहता है [? 
हवाई अड्डे पर जनता और अ्रधिकारियों तथा नेताओं से विदा लेकर 
अतिथि उड़ जाते हैं | 


मद्रास श८ नवम्बर १६४५ | मीनाम्बकम्‌ हवाई अड्डा | भोर से ही 

इजारों की संख्या में नरनोरी इकट्ठ हैं। पूरा हवाई अड्डा खूब सजाया 

गया है। पुलिस और मिजिद्री का घेरा । उत्कमरद्त से रूसी नेता को यस्तर 
हुए लौंठे और वहाँ से उनका जद्याज आ रहा है। 

श्पपाज़ भरी प्रकाश, मुख्यमन्त्री भी कामराज नाहार आदि उपस्थित 

हैं। १९ बजकर १५४ मिनिट पर विमान उतरता है| हर्षश्वनि, जयघोंष! 
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वाद्यों की श्रावाज। राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, अधिकारी, विधान सभा के 
सदस्य स्वागत करते हैं। बालिकाएँ पुष्प-अपी करती हैं । 
स्थागत है अतिथि | 


परिचय-समागेह के उपरान्त रूसी नेता खुली कार में राजभवन जाते 
हैं। ५ मील लम्बे राज मार्ग पर हजारों की संख्या में जनता इफट्ठी है। 
पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है | स्थान स्थान पर घेरे टूट पड़े हैं और 
श्रनेक स्थानों पर मोदर रोक रोककर अतिथियों का स्वागत होता है। 
मालाएँ, पहिनायी जा रही हैं | 

सजावट भी कम है। कहीं कहीं तो अधूरे तोरण-ढार हैं। यह 
देखिये | इस तोरण-द/२ पर श्रमी भी काम हो रहा है| कुछ मिलाकर 
सजावट बड़ी फीकी | आगे जाकर जनता की भीड़ भी कम हो गयी है | 
मद्रास शहर सें, शहर के अ्रनुसार यह्द स्वागत अ्रत्वन्त फीका है । 

राजभवन में १ घण्टे विश्राम के उपरान्त रूसी नेताओं का कार्यक्रम 
प्रारम्भ | भारत के इस दौरे पर रूसी नेता जैसे अप थकावट महसूस कर 
रहे हूँ | 

पेराम्बूर ध्थित रेल का डिब्बा तैयार करते वाज़ा सरकारी कारखाना 
देखने जा रहे हैं। रास्ते म॑ पुलिस का घेत हट गया है. और जनता 
अतिथियों की कारों के पीछे दोड़ रही है। कारें भीड़ से घिर बड़ी कठिनाई 
से आगे बढ़ती हैं। मुख्य प्रशशसक श्री के० सतगोपन तथा कारखाने के 
अभिक स्वागत करते हैं | 

पूरा कारखाना देखते के पश्चात्‌ भ्रीक श्चेव कहते हैं:--' मेरे विचार 
से इस फारखाने के निर्माण में बहुत सा इस्पात व्यर्थ न| किय्रा गया है। 
मैरी पमक्त से यदि आप लोगों ने इसके मिमाण में कंकरी: और इस्मात 
था कंकरीट और सीमेण्ट के स्रिश्रण की नयी विधि का प्रयोग किया होता 
तो इससे लगा ८० प्रतिशत इस्पात बच जाता |”? 


६४ इंड 


७ करोड़ रुपये की लागत से बने इस कारखाने में ६४०० ठन इस्पात 
त्रगा हे । 


“इस तिमझिली इमारत को हम लोग एक मक्लिल और बढ़ाना 
आअउहते हैं |! 

“यदि इसे आप ३ भक्षिल और बड़ाये तो भी सीमेए्ट और कैफरीट 
का भवन इसके शिए, पर्याम मजबूत होगा। रूस में भी शुरू में भवनों के 
निर्माण में इस्पात का बहुत प्रयोग किया जाता था किल्‍्ठ अब वहाँ इसके 
सिए कबंकरीट और सीमेस्ट का प्रथोग किया जाता है |?! 

भीक्षगोपन--' 'भारत अभी भी पूर्वावस्था में है। पहले यहाँ भी पुलों 
का निर्माण इस्रात से होता था किन्तु अब अधिकतर पुल कंकरीट और 
सीमैण्ठ से बनने लगे हैं |? 

श्रों एस० मूर्ति मुख्य इजीनिगर--“निर्माण में समय की बचत के 
जिए ही इस्पात का प्रयोग फिया गया है क्योंकि कंकरीद से कारखाना बनाने 
में बहुत समग्र लगता [? 

क्र एवेब--“मैं आपकी वात से सहमत नहीं हूँ। हम लोग ऐसी 
फैक्टरियाँ बंकरीट से भी बहुत जहदी बना लेते है|” 

मूर्वि--/इस पैकटरी मे लगे इस्पात के सामान कुछ कारखाने में तैयार 
हुए हैं और कुछ निर्मोण स्थव पर |?! 

फ्र श्वेब--“ पहले रुक्ष में भी यही होता था। आपके तक हमारे 
लिए कोई नये नहीं हैं, मैं अयने देश में भी यह सुन चुका हैं। इन पर 
विश्वास नहीं किया जा राकता |? 

मूति--“मैं रूस नहीं गया हूँ ।” 

क्र श्वेब- “आप रूस आइए, ४म लोग अपने कारखाने दिखायेंगे | 
आप लोग हमारी आज्ञोचना से निराश सत होइएगा । मैंने यह सब इस- 
लिए कहा है कि रूस में मी हम लोग अपने क्ारखानों की इसी अंकार 
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आलोचना करते हैं। आपकी प्रगति के लिए, ही मैंने यह सैत्रीपूर्ण 
आलोचना की है |”! 

अब रूसी नेता बच्चों की एक रैली में भाग लेते हैं। और अब आाइस- 
लैंट ग्राउंड में एक विशाल जनसभा में उपस्थित होते हैं। जनसभा में 
जाते समय वर्षा होती है। श्री प्रकाश मोटर का हुक उठाने कहते हैँ, पर 
क्र शवेव रोक देते है-/भींगने दीजिए | हमारे लिये वहाँ खड़ी जनता भी 
तो भींग रही होगी |? 

मोटर का परदा नहीं उठता | बुल्लु देर बाद व रुक जाती है | स्वागत 
समारौह के उपरान्त दोनों नेता भाषण करते हैं। भाषण का पहिले श्र गेंजी 
में अनुबाद होता है और फिर तामिल अनुवाद कृषिमंत्री श्रीमक्तवसलम 
करते हैं | 

श्री बुजगानिन ने कहा--“मित्रो, इस प्रावीन भारत भूमि की यीगा गे 
गोवा का पुर्तगाली बस्ती के रूप में बना रदना अन्यास है । 

भारत भूमि में थुर्तगाली बत्ती का बगा रहना भारतीयों के लिए 
लजाजनक है | 

सोबिगठ रूग की जनता की सद्दानुभूति रा. से उन गोवानारियों के 
साथ रही है, जो उयनिरेशवाद तथा उसके श्रनशेपरों के विरुद्ध तंधर्परत हैं | 

भविष्य में भी हधारी सहानुभूति सदा भोवाबातियों के ताथ रहूगी । 

कतिपय यूरोपीय देशों में एमस की गति पदलानते की क्षमता का पूर्ण 
शरभाव है। ये यूरोपीय देश यह समझ ही नहीं पाते कि अब हुनिया 
उपनिवेशवाद की ओर लौट नहीं सकती । एशिया की जबंता आज नथा 
मोड़ के रही है। यद्यपि सदियों पहले से ही विदेशी दासता के विरुद्ध उतका 
संघर्ष प्रारम्भ ही गया था | झाज उयनिवेशवादी सत्ताश्नों का शस्तित्य मिट 
रहा है और इस प्रकार मिद रहा है कि पुनः वह लिए न उठा भकेगा। 
ऐसे सम्रय भी यूरोप के कतिपय देश सभत्र की गति पहचानने में श्रसतर्थ 
ही रहे हूँ। स्थाई शान्ति की स्थापना और उसकी सुरक्षा के लिए उद्योग- 
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रत रहना ही वर्तमान में मारता और एशिया के जन-समाज का मुख्य 
कार्य है (7 

श्री क्र श्वेव भी मार्शल के समर्थन में संक्षितत भाषण करते हैं और इस 
समारोह में रूस के सांस्कृतिक विभाग के मन्त्री श्री मिश्राइल्ोव भी 
भाषण करते हैं । उन्होंने भी बुलगानिन, श्री ऋश्वेव तथा रूसी मतिनिधि- 
मंढल के अन्य सदस्यों की ओर से भव्य खागत-व्यवस्था के लिए कृतज्ञता 
प्रफट की और कहा-भारत में यात्रा करते समय हम लोगों ने बहुत सी दिल 
चस्प और शालीन वस्तुओं का श्रवलोकन किया | इस अवधि में हमने वहाँ 
की जनता को देखा तथा आश्चर्य में डाल देने वाली कल्ाओं को देखा, 
किंतु हमें सबसे अ्श्र्यजनक चीज प्रतीत हुई उद्योगशील और प्रकनरत 
भारतीय जनता और उसके उत्साहपूर्ण बच्चे | सोबियट रू8 के युवकों के 
हृदय में भारतीय युवकों के प्रति सा श्रनुराग है और वे उत्सुकता के साथ 
झापको सफलता की मंजिल तक बढ़ते देख रहे हँ। मे पुनः इस बात का 
अ्रश्वासन दे देना चाहता हूँ. कि हमारे देश का युवक आप लोगों का 
दिश्वासी और सच्चा मित्र समुदाय है |?! 


समारीह के अन्त में श्रातिशवाजी भी होती है । 

राधि को राजभवन में एक प्रतिमोज दिया जाता है। इस भोज में 
भीक शवेव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और नगर 
निगम के भेवर एम्० ए० चिंदाम्धरन को रूस आने का मिमम्त्रण देते 
हुये कहते हैं:--“मास्फो श्राने के लिए मौसम के विचार से जून का मददिना 
तबसे बढ़िया होगा। सम्मान-सूचक प्रतिभोष के लिए में श्राभार प्रकट 
करता हूँ। हमारी अमिलामा है कि श्राप लोगों मे से और अधिक लोग 
हमारे देश में भ्रायें | हमारे विचारों से सहमत-असहमत प्रत्येक व्यक्ति को 
हम निमन्वित करते हैं। झाप लोग हमारे यहाँ झवश्य पंधार। वास्तव में 
हम लोगों ने श्रव तक जो कुछ कर लिया है, उसे सब लोग पसन्द नहीं 
करते | हम ऐसी आशा! भी नहीं करते कि हम लोगों द्वारा तैबारकर रखे 
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गये समाज को सत्र लोग पसन्द करेंगे ही | कुशल से कुशल रसोश्या भी 
सबकी सन्तृष्ठि का व्यक्षन नहीं तैयार कर सकता | इसी प्रकार रूस के बदले 
हुए पूरे स्वरूप और जीवन स्तर फो लोग पसन्द कर समते हैं ओर कुछ 
लोग नहीं भी | हमारी समस्याएँ अलग हैं और इसी तरह आपके सामने 
भी समस्याएँ हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि समस्या के समाधानार्थ 
विशाल और छोटे पेमाने के उद्योगों में उचित अंशों तक सन्तुल्लनन/ध्यापित 
होना चाहिये | उन्नत जीवन स्तर हम उद्योगीकरण के जरिये ही ला 
सकतें हैं। उद्योगीकरण के बिना ४० करोड़ जनता को भोजन, बस और 
जीवनोपयोगी अन्य वस्तुओं को जुठाना श्रसम्भव है। यह सुझाव मित्रवत्‌ 
ढल्ञ से आप लोगों को दिया है; यह जानते हुए कि अपने अनुकूल मार्ग 
ही श्राप सब्न चुनेंगे |! 

श्री बुलगानि फंइते हैं--“हमने तथा शरीक शचेत् ने यहाँ रेलवे का 
डब्या बनाने वाला कारखाना देखा है जो इस सुन्दर नगर की सांस्कृतिक 
एबं औदोगिक प्रगति का मूल्याक्टन करने की दृष्टि से पर्यात है | 

रूसी प्रधान मन्‍्त्री लागत के लिए आमार व्यक्त करते हैं। आगे 
आप कहते हैं कि आज रूस की जनता शान्ति के जिए जितनी 
झातुर है, उतनी ही आतुर भारतीय जनता भी है। दोनों देशों की 
जनता की यह समान भावना ही सबसे महत्व की बात है [?” 

समारोह भें राज्यपान श्रीम्रकाश भी भाषण करते हैं । 


प्रावःकाल थी बजे राजमतन से अस्थास करते समय रूसी नेताओं 
को गाँधी थोपी और अ्रद्धवञ सेट किये जाते हैं| मशाक पर तिलक लगाया 
जाता है। राज्यपाल श्रीप्रकाश को एक ठेपरिकाईिंग मशीन ओर मुख्य 
भत्तरी नाडार को आमोफोन मशीन रुसी नेता भेठ करते हैं। 

वर्षा होने के कारण झतिथि बन्द मोट्यकार में हवाई अड्डे पर 
श्ाये हैं| 

& बले वायुयान उड़ता है। विदा मद्रास | विदा दक्षिण भारत | 


२६ नवम्बर १६५४ | दिन के दो बजे | दमदम हवाई अड्डा | पूर 
मैदान नववधू-सा घुक्कार किये हुये है। बड़े बड़े रूसी और भारतीय भाणडे 
फहरा रहे हैं| लाल हरी ऋषियों और पुष्प मालाश्ं की फालरे | दक्षिण 
की और १२१ फुट ऊँचे मश्च पर करदे फहरा रहे है जिसे बड़ी ही सादगी 
से सज्ञाया गया है। हवाई जहाज रुकने के स्थान से लेकर मश्न तक आने 
के रास्ते पर बड़ी बढ़ी लाज़ दरियाँ बिछी हैं। चारों शोर पुलिस, मिल्िट्री 
के घेरे में अपार जनसमूह खड़ी है | नरमुण्ड ही नरमुणड"''जैसे सपार 
नरमुण्ढों से पाठ दिया गया है| रह रहकर लाल हरे मरिडियों की लहर 
उठती हैं और रह रहकर नारे यूँ जते हैं। गगनभेदी नारे | 

पमका जहाज | 


भीड़ का रेला | लगा कि पुलिस और मिल्िद्री का घेरा टूटने को है, 
पर राम्मल ग़या | मानव समुद्र हवाई अड़डे में पिल पड़ना चाहता है। 
इर्प्वनि और मारों से आकाश  कॉँप रहा है। 

हवाई जहाज जमीन छू रहा है। रुकता है. | तत्ताश डा० विधान 
चन्कराय, चीफ सेक दरी श्री एस०एन० रे स्वागत कर माजाएं पहिनाते हैँ । 

बक्षिण भाग में विशेष रूप से एक पेरे में अवरुद्ध विधान तभा के 
सदस्यों, अधिकारियों और जन नेताओों की ओर सम्मानित श्रतिथि जा रहे 
हैं। उन्हें देखकर एकत्रित जनसमूह झा्तास से भर, बार बार मारे लगा रहा 
है। बा० राय उपस्थित व्यक्तियों का परिचय दें रहे हैं। 

और बज रहा है भारत का राष्ट्र गीत | 

मोवियत रूस का राष्ट्र गीत | 
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कूच की आवाज | 


धत्तर धत्तर धत्तर धचत्तर था था घुत्त घुत्त धत्तर धत्तर पत्तर | 


गार्ड आफ आानर | चली आ रही है तीसरी बगलियन की ४ वीं" 
गोरखा-राइफल, मार्शल को सैल्यूट देती हुई | 


पञ्ञ पर आये हैं रूसी नेता [डा० राय साथ हैं| उन्हें देखते दी 
कानों के परदे चीर देने वाला शोर उठता है। जिन्दाबाद और स्वागत के 
नारे | मैदान के चारों ओर इतगा बड़े। जनपमूद खड़ा है कि इससे पहले 
इतनी बढ़ी भीड़ यहाँ कभी न हुई थी। 

डा० राष कहते हैं:--“अपनी थऔर से, कलकसा के समस्त नाग- 
रिक्ों और पश्चिम बच्नाक्ष की जनता की और से शआ्राप सत्रका में यहाँ 
स्वागत कता हूँ] कल्षकतता ऐतिहासिक भद्ृत्थ की सगरी है। १८ वां 
सदी में ग्रिश्श राज्य का अभ्युथथान इसी नगरी से हुआ। इस नगरी के 
अ्रास-पास ही जूट मिलें, कपड़े की मिलते श्रीर प्सन के कारखाने हैं, जो 
आज स्वतम्त्र भारत के निर्भाण में योग दे रहें हैं। लगभग १५० बरसों 
तक यदनागरी भारत की राजधानी रही है और आज भी इसका कार 
प्रेतिहासिक मध्य नहीं है| एक प्रकार से यह नगरी पश्चिम बच्चाल की 
नाड़ी है। भद्दान रूस की तरह इस नगरों ने उन्नति नहीं की, फिर भी 
हमारा प्रयक्ष जारो है कि रूस के महान नागरों की तरद हमारी नगरी भी 
बने | झ्राप लोग एक लम्बी यात्रा पर भारत देखने आये है। अत तक 
आप लोग न केबल, भारत की शजधानी ही देख छुके हैं बलिएह महत्व 
के अनेक नणरों का अ्रमण कर चुके हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व आप देख चुके 
हैं। यह पश्चिम है और पश्चिम की अपनी संस्कृति श्रश्नग है। फिर भी वह 
भारतीय पंस्कृति का एक अ्रज्ञ है । हम इस नगरी भें आपके आगमन के 
लिये झाप संबको अनन्त धन्यवाद देते हैं, और आशा करते हैं कि अपनी 
अल्पकालीन यात्रा में आप यहाँ सुख का अनुमब करेंगे |? 


शान्त खड़ी जनता फ्चाों लाउडस्पीकरों पर भाषण सुन रही है।' 
जैसे ही मार्शल बोलने के लिये आगे बढ़ते हैं, वैसे ही फिर हर्पप्वनि होती 
है | लाल हरी लहरें मानव समुद्र में उठती हैं। मार्शल देखते हैं | इतनी 
8 उन्हें देखने के लिये, श्रब तक किसी भी हवाई अ्रद्डु पर एकत्रित 
नह थी। 


मार्शन घुलगानिन कहते हैं---“मिन्नी, बज्ञाल की दस धरती पर 
उतरते हुये मुझे; बड़ी असन्नता हो रही है। इसी बच्नाल ने स्वतन्त्रता के 
युद्ध में बढ़ा योगदान किया है। साथ दी भारत की झार्थिक सामाजिक 
उन्नति म॑ भी इस धरती का प्रमुख हाथ रहा है। अपने यान से हमने 
आप लोगों के हरे भरे खेतों, घुँआ उगलतो चिमनियाँ, कारखाने देखे 
हैं श्रीर शान्त गाँव, चहल-पहल भरे शहर को देखा है| बन्नाल की इस 
खर्णिम भूमि के दर्शनकर हम प्रसन्न हुये हैं। आप लोगों के साथ साथ 
इमें भी इस बात की खुशी है कि आप इस भूमि के मालिक हैं और श्राप 
सत्र लोग श्रपनी मातृभूमि की उन्नति के लिये सतत अयजशील हैं। 
सोवियत रूस की सदन जनता की ओर से उनकी सार शुभ कामनाएँ 
जिन्हें में लागा हूँ, आ्रपको भे८ करता हूँ। सोपियत रूस को भहान 
जनता की आँखें आप पर लगी हैं। अ्ये, हम भा(त ओर सोवियत रूस 
की मैत्री दृढ़ करें | हिन्दी रूसी भाई भाई |?! 

गड़ गड़ गड़ गड्ड गढ़ गड़ |] तालियों गड़गड़ाहट। श्ाकाश॑-कंती 
जय ध्वनि | 

मश्न से उत्तर श्रतिथि मोटर पर प्राये हें। माठर की सीट रक्तमर्ण 
हैँ | सात व्यक्तियों के बैंठने का स्थान । मर्सेडिस बैल जर्मन मोव्य्गाड़ी। 

आगे पुलिस से भरी मोवगाड़ी, फिर पुलिस की वायस्लैस मो», 
फिल्म कैमरमैनों की मोटर, पाइशट गाड़ी, अब सोवियत गेता, बीच में 
डा० राय | उनके दोनों और हुड पर मार्शश और फू स्खथेव, मुख्यमन्ती की' 
कार, मोटरकारों में सोवियत के अन्य व्यक्ति, तीव स्टेट बसों भें रिपोर्टर, 
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फिर चीफ सेक्रेटरी की मोटर, पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल की कार, मोय्र 
साइकलों पर पुलिस कमिश्नर और कुछ पुलिस अधिकारी | इरा क्रम से 
हवाई अड्डे से अतिथि राजूमवन की झोर बड़ते हैं । 

सड़क पर हैं। दोनों ओर से मानव समुद्र उमड़ा पड़ रहा है | श्रपार 
"“नरमुणइ ही नरमुण्ड | तालियों की गड़गड़ाहट, जयध्वनि, नारे, तोरण 
द्वार, पताकारों। श्रद्टाशिकाओं से पुष्प-वर्षा, धुत धुत्त धुत्त घुचू धुत्त'"* 
स्थान स्थान पर बारजों पर खड़ी मदिलाओं की शंख-ध्वनि'"* 

“मार्शल बुज्ञगानिन' ' *?! 

“जिन्दात्राद !” 

“आरत सोवियत मैत्री**"? 

/ जिन्दाबाद” 

“हिन्दी ज्सी 99 

“भाई | भाई [” 

हजार हजार कंठों से जयध्वनि ! वह गये मार्शल | यह उमड़ा जनसमूह ! 
अतिथि अ्रत्यत्त प्रसन्न हैं। हाथ हिला द्विलाकर जनता के अ्मिवादन 
का उत्तर दे रहे हैं। जुलूस व्यवस्थित ढंग से बढ़ता जा रहा है ) रास्ते भर 
लाल हरी ऋरिइयाँ, नाना प्रकार के तोरण द्वार, भण्डे, और नेताश्रों के 
खिन्न | अतेकों मकानों पर “हाऊसफुल” के साइनबोड । यह देखिये इस 
एक दृच्छू पर पन्‍चीसों आदमी | उस मकान की छुत देखिये" "एकदम ढसे 
ख़ड़े हैं, नरनारी, बच्चे'** 

कोई १० खाख से ऊपर जनता केवल इसी सबक पर है। केबल थोड़ा 
ही वार पाँच द्वाथ का स्थान, मोयर जाते के लिये है, घाकी सब महु्यों से 
भरा है। पुलिस कार्डन भज्ञ | कोई व्यवस्था नहीं। कानों के परदे पढ़ रहे 
हैं। अपार मानवसागर को चीरता हुआ जुलूस जा रहा है। हर्षपिह्नत हैं 
अतिथि | ब्रैमरामैशों की अँगुलियाँ तेजी से काम कर रही हैं। इतनी बढ़ी 
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भीड़ कजकता के इतिहास में कभी नहीं देखी गयी। रूसी कैमरामैन 
चकित है। अमेरिकन रिपोर्टर दंग है--“निवर इन माई लाइफ आई हैव 
सीन सच ९ ग्रेट क्राउड दो आईं हैव वीन इन हेंडेस आफ ग्रोसेशस्स''* 
बह कह रहा है| 

जय | जय ! जय |! 

गड़ाड़ गड़गड़' ** 

होय || होय | होय !) हो । हो |] 

“गाशंत्र बुलगानिन”? 

ग्यंदन्दाबाद |” 

“हिन्दी रूसी भाई ''भाई“०? 

भाई भाई [?! 

प्रयेक तोरण द्वार खूब सबा,है | एक से एक कहात्मक ऊँचे ऊँचे 
लोरणद्वार | प्रत्येक मकान पर खूब सजावट । रूस और भारत के भंडे-भौडियों 
और पुष्यों की मालाएँ | बिजल्ली के बल्वों की माजा:, रंगे हुये डाक डिब्बे, 
फिर से रंगे गये रास्ते मर के लाइट-पोस्ट, रवि, सोम, मंगल, तीन दिन 
और तीन रात लगातार सैकड़ों मनुष्यों ने यहाँ तैयारियाँ की हैं । सड़कों 
पर रातिरंगे चौक पुरे हैं। खागतम्‌ , खागत लिखा हुआ है 

शा बजे दवाई अर से चला जुलूस, लाखों व्यक्तियों के स्वागत के 
बीच श्र बेलगाछिग पुल के पास है। 

हेय | हेय | देय ! 

झोह | गजत्र | यहाँ तो तिज्न रखने की जगइ नहीं । मोव्यकार 
के निकातते का भी रास्ता महीं | नर नारी, बच्चे बुरी तरह ते डँसे छड़े 
हूँ | सारा रास्ता उत्सुक जनता से ठसाठस हैं। गति घीमी | पर घर से शंख 
ध्वनि लुलु छुलु खज । बंग-बासियों की विशेष हर्षच्वनि | कारा वाता- 
वरण उल्लास से भरा है ! 
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रूसी नेता देखते हैं। उनका ऐसा स्वागत कभी न हुआ था और 
शायद न हो सके |! मोटर से देखिये ''जिधर देखिये उधर मनुष्य ही 
मनुष्य "'लाखों मनुध्य''द्राम की छुतों पर, बस की छतों पर, बक्षों पर 
यहाँ तक कि लाइव्पोस्टों पर मनुष्य, जैसे किसी को अपने आाणों की भी 
चिन्ता नहीं | 

हप॑ विह्ल घुलगानिन जोर से चीखते हेँ--“भाई भाई 

ध्याई। भाई [??-जनसमूह गला फाइ़कर उत्तर देता है। 

डा० राय के माथे पर घयराहट और चिन्ता की रेखाये | इतनी विकट 
भीड़ देखने का, पार करने का पहिला मौका | क्या हो ! मोटरगाड़ी बढ़ 
रही है, धीरे धीरे ! 

डा० राय कहते हैँं--राजमवन तक आपको भाई भाई सुनने मिलेगा | 
सब अपने बुतगानिन भाई को देखने आये हैं |? 

५हीक है। बच्चाल्ी भाइयों का में अभिनन्दन करता हूँ |”?--माशेल' 


कहते हैं | 

बुज़गानिन देख रहे हैं, क्र शचेत्र देख रहे हैं "कैसा अआव्रार स्वागत 
कितना बड़ा जनसमूह' ** 

श्याभयाबार के पचरादे तक जुलूस निर्षिष्न आ गया है । मिशन 
रो प्क़स्टेंशन की ओर जुलूस बढ़ रहा है। बच्चों का क्ुए४ कबूतर ठड्ाता 
है | गैस के गुब्बारे, रूती भाएडे लट्काये उड़ते हैं। सैकड़ों गुण्थारे ] 

हो ! हो ! हो || हो |! 

गड़गड़ गड़ंग डगड़ !| 

अपर सरकुशर रोड | भीड़ का दवाव प्रतिपल पढ़ रहा है। यहाँ तो 
और मी विकट जनसमूह है। बच्चे पीछे पढ़ गये हैँ | एक के ऊपर एक 
आदमी ठेलभठे ज़ कर रहे हैं। पुलिस का घेरा द्वूद चुका है। पैर रखने का 
भी स्थान नहीं | रुक रुक कर जुलूस बढ़ रहा है। मार्शल की कार आगे, शेप 
'कारे जुलूस में फँस गई हैं। विवेकानन्द रोड तक यही स्थिति है । 
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चीन की दीवार की भाँति जनसमूह की दीवार आगे आकर रक्ता रोक 
लेती है। बड़ी मुश्किल से कार निकज्न पाती है | कार पर मनुष्य गिरे पड़ 
रहे हैं। इश्च इश् कार बढ़ रही है। इज़िन गर्म हो रहा है। फट | फट || 
फट || इक्जिन फट पड़ते फो है। मानव समुद्र, मानों अतिथियों को अपने 
में दँक लेना चाइता है | 

जनता का विशाल, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय स्वागत । मार्शल 
'िल्ला उठते हैं---“भाई भाई! 

५माई भाई |”? 

गगन काँपता है। भीड़ दृत्ती है | 

मुक्‍्ताराम बाबू स्ट्रीट | जनसमूह--- गाई भाई ४ ?? 

“बुलगानिन क्र शचेव' ? 


(भाई भाई? 

मेता हाथ जोड़ नमस्कार करते हैं और पुकारते हैं---“भाई भाई" '» 

उत्साह्दी जनता टूल पड़ी | मोदरकार घिर गयी । श्रनेक उत्पाही युवक, 
'बूढ़े, बच्चे, कार पर चढ़ आये | बुलगानिन से हाथ मिला रहे हैं। एक 
के बाद एक | सोटर के मदगाड़ पर, पढ़ियो पर, हुक पर, पाँवदानों पर 
मनुष्य चढ़ आये हैं | मोठर कार के पीछे रखा पहिया हूठ गिरा है| भाणों 
की परबाह किये त्रिना ही लोग मोटर पर चढ़े आये। 

६ भील तक का राश्ता पार हो गया है। अब आगे बढ़ना सुश्किल है | 

जुल्लूस भज्ञ | नित्यानन्द कादूनगो की कार, एक और कार,तथा पत्रकारों 
की बस खराब हो गई। मनुष्यों की भीड़ से दव दब कर मोटर कार्रे 
ऋतिप्रस्त'" 'मड्गाई़, हुक हूट गये | मार्शल की कार आगे है। शेष प्रीछे 
हैं। जनसमूह से घिर गये वह । व्यापक पुलिस, मिलिट्री, स्वयंसिवकों का 
पहरा, व्यवस्था, कार्डन, सब्र भंग ) 

मार्शल की कार पर लोग हूट़े पड़ रदे हैं| 
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ड़ा० राय घबड़ा गये | अर क्या हो ! 

इज्जिन गर्म है। 

फट | फठ | फट | फट्ट !! 

कार के आगे, पीछे, चारों ओर अपार जन समुद्र' "क्या हो ! 

जय | जय | जय |! 

हो | हो !| हो || 

“मार्शल बुलगानिन' ' “जिन्दाबाद "*» 

#४हिन्दी रूसी"? 

“भाई भाई **? 

आनन्द से जैसे जनता पागल है। श्रत्र क्या होगा | डा० राय धमरढा 
गये हैं] क्‍या कल्नकत्ता की इस भीड़ में अतिथि चपेट दिये जाँयगे । नौभत 
यही है. | कमी कह्यना न थी कि ऐसी भीड़ होगी | हे मगवान'"" 

जय | जब [! जय |! 

ही | हो !] 

“हो, हटो'' 'सोरे जाव”“सोरे जाव'''ओ रा ''की कोच्तों "४ 
डा० राय स्वतः चीख रहे हैं, पर मलुध्यों का कार पर लढ़ना बन्द नहीं हो 
रहा है । 

वह रही पुलिस की वायरलेस गाड़ी | 

डा० राय का हाथ हिला । मनुष्यों को ठेज़ती हुई गाड़ी पास आयी । 

फंड | फट ] फटा फट | फट्ठ ! 

जर्मन मार्सिठिज गाड़ी का इक्षिन फेज ! 

पुलिस की बन्द बावरलेस मोटरकार से ड० राय फिसी प्रकार सर लोगों 
को ठेलतें हुये नेताओं को बैठाते हैं| फिर बड़ी मुश्किश से स्वयं बैठते हैं । 

थधाड़ी चाजिये देव ' जा किल्लु होक'''चाहिये देव'** 

श्रौर कार दौड़ती है। बन्द कार ! हो | हो || हो !! आगे किसी को 
नहीं माछुम कि इसी में सोवियत नेता बन्द है। बन्द कार बड़ी मुश्किल 
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से राजभवन तक आ पाती है| स्थान स्थान पर रुफती हुई। गनीमत कि 
फिसी को ज्ञात नहीं, वरना जुल्म हो जाय | 

पूरे दो घण्टे बाद रूसी नेता राजमबन के फाटक पर। ग्यारद् भील 
का रास्ता दो पर्दे में | 

“खोले दाव [9 


“० राय आसेन” 

फायक खुला । चले गये नेता ! निर्विन्न | संतोप की साँस ! 

और बाहर सड़कों पर रूसी दल के लोगों को ही माशल और 
क्र श्वेब समककर लोग नारे लगा रहे हैं | बड़ी मुश्किल से सब्र राजभवन 
आ। रहें हैं। 

कलकता के राजपथ की बुरी दशा है | श्रजीब गोलमाल चारों 
झोर मना है। तीन मील के रास्ते पर लोग ज्यों के त्यों खड़े हैं | 

“श्रोह् | ऐजुन गेलो ना |” 

“कोय |] ओोई जे आश्चे'**?! 

“हुरी | हुरी | होय | होय |!” 

ला उब्स्पीकर लगाये पुलिस की मोटर घृम रही है। 

“प्रार्शश बुलगानिन, भ्रीक् श्चेव राजभवन पहुँच गये हैं और उनके 
स्वागत समारोह में होने वाला दत्य तथा औजार बनाने वाला कारखाना 
[ ठेक्समेक्सो ) और आँकड़ा प्रतिष्ठान देखने का कार्यक्रम स्थगित कर 
दिया गया है | झ्राप लोग शान्तिपूर्वक्क लौद जाँथ ] कल जनसभा में 
उपस्थित हों |? 

पुलित्त के इस प्रचार का कोई प्रभाव नहीं | 

कोई एक लाख जनता की भीड़ राजभवन घेरे है। रद रहकर 
जयध्वनियाँ गूँल रही हैं शरीर प्रत्येक फाटक पर भीड़ का दबाव बढ़ता 
जां रहा है। कलकत्ता ही नहीं, आसपास के शहरों, भागलपुर, उड़ीसा 
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तक के लोग आये हैं। १४ सियालदद्या से और २३ हावड़ा से स्पेशल 
टेने दौड़ी हैं और हर टेन में हजार-हजार की भीड़ कलकत्ता उतरी है। 

शल्य और गीत में भाग लेने वाले कलाकारों की कारें भीड़ में बढ़ 
ही नहीं पाती हैं। एक ऐसी अराजक्ता सी फेली है, जिसमें कोई उम्र 
प्रदर्शन नहीं | 

मार्शल इच्छा व्यक्त करते हैं, वह जनता के सामने जाँय, जनता को 
निराश नहीं करना चाहते, पर पुलिस कमिश्नर कदते हैंः---भीड़ बहुत 
विशाल है। एक आदमी का भी बढ़ सकना मुश्किल है |” 

राजभवन के बाहर खड़ी जनता के नारे, जयध्वनियाँ गूँज रही हैं। 

शत दस बले तक जनधमूह से राजभवन घिरा रहता है। सीवियत 
नेताओं के अन्य सारे कार्यक्रम मीड़ के अपार दवाव के कारण कैंसिल । 

जब | जय || जब !! 

अभी भी जयध्वनियाँ गूंज रही हैं। सड़कों पर अभी भी हजारों 
आदमी खड़े हैं, मैड़रा रहे हैं । किसी अकार सोवियत नेताओं की एक 
भानाक देखने मिल जाय | 

नौलरतन सरकार ह्ास्पिय्ल में ४ महिलाएँ १० पुरुष बेहोशी की 
हालत में पड़े हैं। भ्रार, जी, कर अध्ताल में १६ व्यक्ति, जिनमें ८ बच्चे 
हैँ, वेहोश पढ़े हैं। चितरंजन मोड़ पर ८ व्यक्ति घायल हुये हैं, जो 
मेडिकल काल्लेज में हैं। 

ऐसा अपार स्वागत, अपार भीड़ | अपार उत्साह || कल्कते में कभी 
नहीं देखा गया । 


प्रातः कालीन किरणों के प्रखर होते ही श्रतिथि राजमबन से हावड़ा 
जूद मिल्‍स की झोर लल्ते"“सड़कों पर फिर भीड़'''पर कल जैसी धकम- 
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घुछा नहीं, खुली कार आसानी से बढ़ती जा रही है। दौनो नेता अपने 
स्ट्रा हैदस हिला हिलाकर अ्रभिवादन स्वीकार कर रहे हैं । 

हावड़ा जूट मिल्स का प्रवेश द्वार 

३ लाख से अधिक श्रमिकों का विशाल कुण्ड, ३ लाख कंठ पुकारते 
हैं--“मार्शल बुलगानिन, जिन्द।बाद !” 

पुष्प-वर्धी | स्वागत ] श्री जे, पी, बैल, मिल-मैंनेजर स्वागत करते हैं | 
डा० राय मिल के डायरेक्टरों का परिचय नेताओं को देते हैं। आाइ 
देखिये | भारत की यह सबसे बड़ी जूट मिल | यह कताई विभाग, यह 
बुनाथी विभाग ! सैकड़ों श्रमिक ताली बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी देश्याकार 
मशोने *भीक शवेब मगन हैं। मशीनों से विशेष प्रेम है | मानव क्रितनी 
तेजी से मशीन बनता जा रहा है | 

मिल देखकर अतिथि अमिकों के बच्चों के बीच आते हैं। बच्चे स्वागत 
करते हैं | एक वालिका साला पहिनाती है श्रौर कुछ बल्चे एक बोरे में 
गुलाब के फूल भरकर नेताओं को देते हैं । 

“नमस्कार |? 

“नमस्कार [?? 

बच्चों के इस खागत से श्रतिथि हर्ष विदृवल ! आगे खड़े दो बच्चों 
को प्यार करते हैं। रामू और चाँद महान सोवियत के इन नेताश्रों का प्यार 
पाकर धन्य हैं। 

उपहार स्वरूप चाँदी के दो तम्बुओं के नमूने दिये जा रहे हैं। 

५७हिये, स्टलिमग्राड के तम्बुओं के नमूने जैसे हैं न (१? 

“हूं व्रीक वैसे ही |”-- क्र श्वेव कहते है--- उन दिनों में मैं स्पलिन 
आह की घिलिटी कौंसिश का सदस्य था। इसीलिये तो मैं यहाँ के अ्रभिकों 
को स्थल्िनप्राड के वीर रक्षफ सानता हैं !” 

गत महायुद्ध में इसी फैक्टरी द्वारा तम्जुओं का निर्यात रूस हुआ था | 
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अभिवादन स्वीकार करते हुये रूसी नेता आगे बढ़ रहे हैं। जनतमूह 
स्वागत कर रहा है | 
ये | कलकत्ता बन्दर के कमाणडर श्री मेनन का हुगली स्टैमर 
तैया 
है घर घिर घिर घिर घिर““दौड़ा स्टीमर बोठ “नदी के कलकत्ता 
तथ पर अपार जनसमूह स्वागत कर रहा है। जयध्वनि | नेता बढ़ते जा 
रहे हैं। 
बोटानिकल गार्डन जेटी'*'स्बैत्न सजावट | स्वागत ! पुष्पवर्णो । 
घुतू घुतू घुतू घुतू घुतू'"'घुतू' ““शंखध्वनि'** 
“यह वा हैं (१ 
६ रुख +« ०95 
<ड्ैसे बंजता है | १9 
“देखिये-««!? 
ध्श्रच्छा [7 
आइये | देखिये | यह २०० वर्ष पुराना बट वृक्ष | अहा | कितना 
विशाज्ञष'' 'ऐसा बरगद का वृक्ष" *'बाह''' अद्भुत 
यह बड़ा पुराना संस्थान है। इसका १५० वाँ वार्मिकोत्सव ह्ाज्न ही 
में मनाया गया है। सन्‌ १८७४ में यहाँ से कुछ नमूने रूस पेटोग्राइ 
( भ्रव लेनिनग्राड ) भेजे गये थे | वार्पिकोत्सब के कुछ चित्र तथा 
संस्थान का अलबम उपहार स्वरूप दिया जा रहा है | 
संस्थान निरीक्षण के उपरान्त 'मेन-थरो-वारः जेंटी पर १२॥ बजे 
उतरते हैं । नादिया के स्थफ से विदा लेते हैं। राजमबन ! भीनेहरू वहाँ 
आ गये हैं। 
राजभवन में दोपहर का मोज। भोज में कोई भाषण नहीं। हाँ 
थी ग्रेमिको तथा अ्रम्य नेताश्रों से शाध्ट्र सम्बन्धी वार्ताएँ होती है । नेहरूणी 
के साथ परशष्ठ विभाग के सचिव भरी सूत्रीमल दत्त भी आये हैं। 


कलकत्ता परेड ग्रांउड, ,....जिधर दृष्टि जाती है, उधर ही नस्मुण्ड ही 
नरधुणड, . सैकड़ों लाउडस्पीकर, . .सैकड़ों मंडे . ..हजारों दरी-लाल संडियों, .. 
विशाल मैदान ३०लाख से ऊपर की जनसंख्या से खवाख़च भर गया है। 
लगता है ४०लाख कलकसे की आबादी यहीं दूट पड़ी है...मानवता के 
इतिहास का बृहृत्तम समारोह, कलकत्ता, वाँकुड़ा, मेदिनीपुर,. ..बूर दूर के 
लोग आये हैं| मैंगलवार की रात से ही लोगों का यहाँ बैठना शुरू हो 
हो गया | शीतकाटी, सबेरा काटा, चनाभाजा, विस्कुट, चाय, सोडल़िमन के 
सहारे | प्रातःकाल से ही लोगों का ताँता लगा रहा | रेड्रोड, इस्लानडे 
रोड से जन-सरिताएँ इस मैदान में गिरती जा रही हैं । 

दोपहर ! 

देखते देखते सारा मैद्रान भर गया। एक दूकानदार ने हजारों की 
संख्या में सस्ते दूरबीन बेच लिये | मैदान में दक्षिण की ओर रम्ममंच बना 
है | दो बड़े बड़े सयूर जैसे उसे उड़ा रहे हैं | मंच के चारों ओर आमीण 
बल्ञाल के चित्र | दिन और रात जागकर कलाकारों ने, अमिकों ने काम 
किया है | ५०० मजबूर लगातार तीन दिन, तीन रात काम करते रहे हैं तब 
ये घेरे, यह सजावट यहाँ हुईं। 

७ वर्गमील के घेरे के इस मैदान में अब तिल रखने की जगह नहीं । 
लाखों मतुष्य एकत्रित हो गये हैं | विश्व की किसी भी जनसभा में इतनी 
बड़ी भीड़ नहीं देखी गई । रिपोर्टर, कैमरामैन दंग हैं। बापरे ] इतना बड़ा 
मानव समूह श्राज यहाँ कहाँ से टूट पड़ा | 

२-४१, वह श्राये अतिथि | हुरी |! मार्शल, नेहरू, क्र श्वेब्‌, ढा० राय 
झन्य दक्ष के लोग, कार्यों का ताँता | 

हुर्ग, ..गड़गड़गड़गड़, .. 

/पार्शल बुलगानिन, .. 


( शएढ६ ) 


“जिन्दाबाद |? 

तीस लाख कंठ, ..सारा कलकरा गूज उठा | मौलों दूर तक जयनाद 
गूजा | लगता है, जयध्वानि से आकाश फट जायगा। 

मच पर नेता ! 

गड़गड़गड़गढ़, . गड़ाक गड़ाक गड़ाक , . , . . . 

ड(० राय भालाएँ पहिना रहे हैं | मंच पर दो बड़े बढ़े रूसी और 
भारतीय भौडे लद्दरा रहे हैं। सभापति हैं नेहरू। इनके आदेश से गेगर 
श्री सतीशचन्द्र धोष मानपत्र पढ़ रहे हैं। 

“इस मद्गान नगरी में आपका स्वागत है...” 

मान-भाषण सैकड़ों ल्ाउडस्पीकरों पर प्रसारित हो रहा है | पीछे बात्ले' 
लोग नहीं सुन पा रहे हैं| कुछ अपने साथ रेडियो से: भी लेते आये हैं । 
रेडियो सेयों को भैरे सैकड़ों लोग खड़े हैं। 

भी नेदरू बोल रहे हैँं:-../“इस विशाल भीड़ में यद्यपि थोड़ा कोलाइल 
दिखलाई पड़ता है, जो अनिवार्य है, तथापि यह स्वागत बहुत विराट है| 
आज के इस सार्वजनिक स्वागत में जैसी जबरदस्त मीड़ हुईं है, ऐसी भीड़ 
मैंने कभी नहीं देखी | 

मैं शान्त रहने के लिए. झनुरोध करता हूँ--इस विशाल नगर के 
छुनाम की आप रक्का करें शोर अनुशासित ढंग से भाषण सुने |! 

जनता के स्थागत का अभिवादनकर, ख्वर्ण भूमि बंगाल और कवीद 
रसीद के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाझशि श्रर्षितकर सोवियद कम्युनिस्ट दश 
के महासचिव कहते हैं:--- 

“भूपज्नी, गोवा मारत का न्यायतः अपना च्षेत्र है और मुझे विश्वास है कि 
बहुत शीम्र ही गोवा विदेशी शासन से भुक्त हो जायगा। रूस श्र भारत 
ने विश्व को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए परदपर हाथ मिलाया है। 
एशियायी संघदन ने उपनिवेशवादो शक्तियों को घातक भक्ता श्षगाया है. 
और अनेक राष्ट्र हाल में ही विदेशों गुलामी से मुक्त हुए हैं। कुछ ही देश' 


( १६७ ) 


अब छूटे हैं, जहाँ उपनिवेशबादी जनता का खून चूस रहे हैं। मेरा तो 
मतलब पुर्तगाली बस्ती से है जो न्यायतः आपका प्रदेश है । 

पश्माणु और उद्जन शक्ति के सामुहिक विनाशकारी अस्रों पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगाने की रूस सरकार की माँग में पुनः दोहराता हूँ । खेद है कि 
हमें पश्चिमी राष्ट्रों का इसमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है | 

सोवियट रूस की परराष्ट्र नीति नैतिक सिद्धान्त पर राष्ट्रों के सहविकास 
पर झआाधृत है | 

कुछ राष्ट्र ऱल और भारत मित्रता से प्रसन् नहीं हैं। भारत तथा सोचि- 
यथ रूस की जनता विश्व शान्ति की हृदय से कामना करती है, अतः भारत 
रूस मेत्री को देखकर अप्रसन्न होने वाले लोग डरते हैं कि कहीं यह शांति- 
भावना विश्वव्यापी न हो जाय | 

भारत और सोवियट रूस दोनों माई भाई हैं। भारत और रूस को मैंत्रो 
सर्वदा स्थायी रहेगी ( हर्षध्वनि और तालियों की भर्यकर गड़ंगड़ाहट) 

सोवियड़ रूस की जनता मारत के रा्ट्रीय नवनिर्माण में भारतीय जनता 
की पूर्ण सहायता करेगी । आप लोगों के पास बहुसंज्यक् आदमी हैं, 
योग्यता है, साधन हैं, आप लोगों के पास केबल अनुभव की कमी दै। 

यह आप और पूरा कर ले' । मैं आपकी उच्नति की कामना करता हूँ। 
जय भारत , जय सोबियट रूस मैत्री |” 

श्री नेहरू समापतिपद से बोल रहे हैं:---“गोवा का पश्ष ताक पर नहीं 
रखा गया है. वर्योंकि ऐसे सवाल हमेशा के लिए, हल करना ही जरूरी 
होता है। ऐसे सवालों से मुँह नहीं मोड़ा जाता | आश्रर्ष है. कि कतिपय 
अन्य बड़े राष्ट्र इस प्रक्ष पर मौन हैं, चुप्पी साथे हैं। गोवा का प्रश्न वह 
कौटी है, जित पर अन्य देशों की धोषित नीति की परीक्षा होगी। मार्त 
किसी भी गुद श्रथवा समभौते में सम्मिलित होना नहीं चाइता | 

हमारे सम्मानित अतिथियों का जैसा स्वागत भारत में हुआ है, उससे 
कतिपय दूसरे देशों के दमारे कुछ मित्र आश्रय ववकित हो गये हैं। आश्रय 


( ईैषंण ) 


उन्हीं लोगों को हुआ है, जो विरोधी गुयों और संधियों के अतिरिक्त और 
कुछ सोच ही नहीं सकते | 

मैं गोवा की समस्या हल करने में सैन्यबल का उपयोग करने के विरुद्ध 
हूँ। बल-प्रयोग से शान्ति स्थापित न होगी वरन्‌ बल-प्रयोग से भयछुर 
परिणाम होंगे । खेद है, कतिपय भारतीय गोवा की जेलों में बन्द हैं। मुक्ति 
आन्दोलन में माग लेने के कारण कतिपय संसद सदस्य भी जेल में हैं। 

मैंने बार बार कहा है कि हम किसी भी गुट भ्रथवा सम्धि में सम्मिलित 
होना नहीं चाहते । यही हमारी साधारण दृढ़ नीति है । 

पर हम विश्वशान्ति, सुरक्षा और मानव कल्याण के लिए हर किसी 
से सहयोग के लिए तैयार हैं । 

प्रसन्नता की बात है कि भारत तथा सीवियत छू इस ऐतिहासिक 
यात्रा से परपर निकट झा गये। शान्ति और मानव कल्याय के लिए 
हम लोगों का सहयोग लामजनक होगा | यह भैत्री तथा सहयोग किसी 
राष्ट्र या किसी देश की जनता के विरुद्ध नहीं किया गया है|? 

समारोह के अन्त में तीन नेताश्रों को जब जनता श्रापस में हाथ 
मिलाये देखती है, तो प्रतय सी जयध्यनि श्रोर उबलते मशोद्धि सा 
गर्जन होता है। 

नेहरू नारा देते हँ-.../विश्व शान्ति'* 'जिन्दाबाद ] भारत सोभियत 
मैत्री' 'जिन्दाबाद ““?? 

समारोह समाप्त ) लाखों व्यक्ति छोद पड़े हैं। दामों, बसों की छुत पर 
प्राणों की परवाह नहीं । कुछ देर पदिले दी एक वाधुवान पूरे मैदान के 
दो चबकर लगा चुका है। यान के द्वारा मानवता के इतिहास के इस 
बृहत्तम समारोह का चित्र लिया गया है! 


राजभवन के प्रांगण में पूर्व की ओर लाल रेशमी परदा | सबसे श्रागे की 

पंक्ति भें मार्शल बुलगानिन, भीक्र २चेव, भरीनेहरू, डा० मुखर्जी, डा० राय | 
मीठी मीठी शहनाई की ध्वनि | प्रकाश गुल होता है। उदयशंकर, अ्रमला 
की पार्टी द्वारा प्रस्तुत छायानाल्‍्य रामलीला । रेशमी परदा फटा और श्वेत 
परदा जगमगा रहा है। 

तूँ तूँ तूँ दूँ थी धीईईईई-“मम्म'“छुम्म“नाचती, थिरकती 
आकृति परदे पर'*'आरती हाथ में लिये” 

धी धी ६ ई ई'' महिलाओं का कुण्ड म्ूमा"“छुम्म छुम्म''घागिड़ 
था धामिड़ धा धागिड़ घा'' अनेक मनुष्यों की आकृतियाँ ( परदे के एक 
कोने में ) विमानों से देवताश्रों की पुष्प-क्यों ( राम का जन्म'*' ) 

तूँ तूँ तू थी थी थी धागिड़ था धागिड़ था तु हूँ रूँ हूँ तु हूँ के ** 
वाद्मो के सम्मिजित स्वर, प्रसभ आक्ृतियाँ थिरकती रही हूँ । राम जन्म की 
खुशियाँ ( दृश्य परिवर्तन ) चार वाल्वक'"'गुर वशिष्ट के पास''' शिक्षा 
अहण'” 'हुट ठुन ठुन ठुस'"'डुन ठुन'"'सितार के स्वर" 

दशरथ दरबार | झाये विश्वामित्र | माँग रहे हैं राम लक्षमण को'"* 
द्शरथ उदास चिन्तित, आज्ञ। देते हैं | 

चले राम लक्षमण'"'वन के दृश्य““हाश्रों हाश्नों'''शेर आया'"“हुप्प 
हुप्प सुप“बत्र कूदे““घना जड्जज'“'यह आई ताड़िका “( परदे पर 
विशाल छायाकृति )'“'डीगड़ डा डांगड़ डा डीगड़ डा, तड़ज् तुड़ज 
शुड़ज़ञ'"'है कोई जो मुझे रोक सके'*“वह उठी विश्वामिन्र की ओँगुली''' 
उठा धनुप राम का'' बढ़ा तीर'''सूँयुक सूँयुक'" 'सिस्स' "लगा तीर” 
अरोक धम्म'*'अर्शक धम्म'' ( गिरी ताड़का )”“पिंगटिंग पिंगठिंग पिंगठिंग 
'“आपियों का समूह खुश । 


( २७० ) 


( दृश्य परिवर्तन | जनकपुर स्वयंवर )"'मका भा का का है हे हे हे 
दे" प्रसन्षता के स्वर'"'सीता के हाथों वरपाला''“बनुप उठाये 
कोई"'ऊँ शा ऊँ श्रा'"नहीं उठा। हाँशो हाँओ हाँ शो" 'गरजा 
दशकंधर' ' 'हाँ झ्ो'* 'उठा धनु, दिला, ऐ नहीं उठा “बढ़े राम" 'ऋनक 
भनन कक कनन भनके मनन“ ऐए उठ रझूया'“'"घिप्रसिष थिपत्तिप 
घिपसिप'' 'खुशी ' 'जानकी ने पहना दी माला”हाँओआ हॉँआओो'''गरजा 
दशकंधर'*'घारातत धारात्त घारात्त'* 'कीन है ! आये परशुराम“ 'नत राम" * 
( दृश्य परिवर्तन ) 

हुरुक हुसक हुसुक' " आयी मंथरा'' 'कुबड़ी मंथरा, छिम्म छिम्म छिम्म''* 
आयी केकयी “( भावमंगिमाओं से वार्ताज्ञापका प्रदर्शन) "'होंथ हॉंथ 
होंथ ''रूठ गई केकैयी *' 

धिरीरी घिरीरी घिरीरी *'( दशरथ परदे पर ,'''माँग रही हैं कैकेयी'"" 
मरत को गद्दी ''राभ को वनवास" 

वनवास | 

हाय | हाथ || हाथ !!! विज्ञाप के खर, दशरथ गिरे, कोशिल्या 
गिरी, यह राम'' चरण ध्यर्श कर ( राजसी वेश उतार रहे ) 

तिरिक तिरिक तिरिक'"'बल्कलघारी राम, आगे लक्ष्मण, छिभ छिल 
छिल्र'' “अ्राथी सीता'* 

भजछक्‌ भब्नछुकू ऋबछुक्‌'" साधारण वेश““बन चले राम” 

भनाना सनाना मने कने भने सन" ( आयी शूप्ं॑णक्ता ) विवाह 
करो, उधर““( राम कद रहे ) "उधर ( उधर लच्मण कह रहें )"* 
हूँ हैं हूँ हैँ क्रीधित शर्पणख्ा' ''खाश्ों खाश्रों ""ई ई ई ई'''डरी सीता'** 
चख चख चख'”'कटे माक कान'* ( इृश्य परिवर्तन )**दशकंघर'*'ऊँ गूँ 
ऊँ गूँ ऊँ गूँ*'शूपणखा की फरियाद"*'( बदला हश्य ) 

सिस सिस सिस' "वह आया मृग'*'सीता की उठी शँगुली'"'मृग 
चाहिये पाये राम'' गये लच्मण"““अआया साधु“'तनक तथक तनके 


( ६७१ ) 


तनक' ' 'इधर उधर देखता"“बढ़ा भिक्षा पात्र" 'बढ़ीं सीता, लक्ष्मण रेखा 
पार 'धराक धराक “उठा सीता को '* भागा दशकंघर 

हा हा हा हा | हा दा || सीता नहीं, राम पिलाप'''बन बन में हा 
हा हा हा हा हा [!| आये पवनसुत, नत राम-समक्ष, आये सुग्रीव 
( दृश्य बदला )'** 

हा हा हा हू आ था था" बालि सुप्री4' ' 'ऊँई खुच् ऊँ ई खुल्च'"* 
गया बालि म्त्यु लोक'"' 

( बदला दृश्य ) चले पवन सुत'''यह लंका'''यह झशोक बाटिका'' ' 
यह सीता" यह गिरी अँगूठी'' “होरा होरा होरा““आया मेघनाथ'''सात्त 
सात्त सात्त' बंधे हतुमान'" 'दशकंघर “पूछ जली' 'खिक्ख खिकख खिक्ख 
खिक्ख'' 'उछले हनुमान | 

हुकूँ हुकूँ हुआ हुँ" “जल्ली लंका” 

लौदे हनुमान 

धारा रारा धारा रा रा धारा रा रा “युद्ध की तैयारियाँ “बढ़ी सेना“ 
तद पर बना सेतु“छुपाकू छुप्प छुपाकू छुप्प'''बढ़ी सेना”"“टिंग पिंग 
क्षि पिंग 

( हुआ युद्ध ) 

धागड़ था धागड़ था ढाँग' ““धागड़ था ढाँग"“उम ठस ठम दम" 

हाओं हाथरों हाश्रों"'( गिरा कुम्मकर्ण )। ' 

हौऊ' होऊ' होऊ' ( गिरा मेघनाद )। 

घारारा घारारा धारारा घरारा'*“गरणजा दशकंधर'** 

ढेका ढेका छेका ढेका दाँगढा हॉँगढ़ा'''आया मैदान में'''सिस्स 
तिस्स सिल्स'* 'बाणों की वर्षा ** 

हंआः हुआ हँशा ।7]'* शवण का शअट्टद्रास'"" 

हीआ होओआ द्वोश्रा''' बढ़े बानर ) बढ़े राम" उड़े शर ) 
सिकक सिक्के! 
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झराक अ्रराक अराक' "'शियिज्ञ रावण '"'अराक अराक''“धम्प भ्रम्म 
** गिरा रावण*** 


चिकी चिकी चिकी चिकी''“ उछुले कपिगण )““'युद्ध समास'* 
( दृश्य परिवर्तन )'* "लौटे राम" 'श्रयोध्या'** 

धीधा धीधा धीधा'"'पीपी पीपी ''ई ई ई ६ई'"'खुशी के श्वर'*” 
स्वागत * * 


“रघुपति राषब राजाराम*"'पतित पाबन सीताराम'““रघुपति राघव 
राजाराम |! 


डेढ़ घंटे तक रामलीला के १५ दृश्य, ७५ व्यक्तियों के सहयोग से 
२६ २८ ४६ फुट के परदे पर । ११४ किस्म के भारतीय वाद्रों का 
प्रयोग | अद्भुत छाया-नाट्य | पूरी कथा डा० राय सम्मानित अतिथियों को 
धीरे धीरे तमभाते रहे | 

मार्शल और कर श्वेव उदयशंकर और श्रमला को बधाई देते हैं। 
सबसे हाथ मिलाते हैं और कलाकारों के साथ फोये ज़िचवाते हैं। 

उदयशंकर का यह “रामलीज्ञा” ( छाया सत्य नाटिका ) अनोखा 
है | हारदिक बधाई दे रहे हैं दोनों रूसी नेता । 

धन्यवाद ! ऐसे ग्राहद्यादकारी प्रदर्शन के लिये घधाई | उद्यशंकर 
और अझमला, हमारे देश की संस्कृति के गौरव हैं । 

एक घण्टे का प्रदर्शन | सवा छुः से सवा सात तक ! अब नेहरूजी 
की और से राजभवन में भोज दिया जा रहा है। गिन चुने १२० धक्ति 
ही उपस्थित । कोई भाषण नहीं। आपसी वार्तालाप और सुल्ल शान्ति 
के ज़ाम ! 

सारा कलकता जगमगा रहा है। रंग-पिरंगा प्रकाश | कतकता की 
यौवनपरी सतरंगी साड़ी पहिने जैसे नाच रही है| पूजा श्रीर दीवाली 
भी मात । रंग-विरंगे भ्रशोक चक्र, मेनुमेंट'"'सर्चन्र उद्नाल "जैसे कोई 
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बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार |! जहाँ निगाहें टिक, वहाँ से न हटे', ' ऐसी 
सजाबद, ऐसा आकर्षण" 

भोज के उपरान्त अतिथियों के आग्रह पर बंगाल के लोकठ॒ल, लोक 
गीतों का कार्यक्रम | 

फिर रात्रि विश्राम | शुभ शत्रि ! 


भोर की किरणें फूटीं। अतिथियों को बिंदाई देने के लिये कलकत्ता 
जाग पड़ा | सजे हुये तोरणवारों के मंगलकलश फिर जल उठे । राजपथ 
फिर जनसमूह से नहा उठा | पंक्तिबढ़ध अ्रनुशालित हजार हजार नरमुणद्'** 

कार निकली | 

वह अ्रतिथ्थि' ' "वह नेहरू '* 

ताजियों की गड़गड़ाहट | विदा की जयध्यनि ! कारें भागी जा रही 
है । विह॒ल जनता लागत कर रही है। हवाई अडूडे पर सी इजारों 
कलकत्तावासी | 

“जंय' ] 'जथ* » » *9 


जयध्वनियों, तालियों की गड़गड़ाहुद और शुभकामनाश्रों के बीच 
अतिथि त्रिदा ले रहे हैं। नेहरू, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, अमुंस अधिकारी, 
नागरिक घिंदा दे रहे हैं। एकत्रित हजार-हजार नाएरिकों को अमिवादन 
कर नेता विमान में बैठ गये हैं । 


घर घरर२र रे २ 

विदा कलकत्ता, विदा बंगाल, नवंदा भारत ! 

उड़ गये अतिभि रंगून की और | 

और राष्ट्रपति-विमान में नेहरू भी दिल्ली वापस जा रहे हैं। 


बम की एक सप्ताह की यात्रा के पश्चात 


आपननोल | नई ठुलहिन को भाति सजमजकर इठला रहा हे। 
साच रूस, मारत के कण्डे | जयजयकार और गानव रामूह ! युद्धकाल में 
तने निनगा «य३ अई पर डा० राम, श्री नियाननद कानूलगों भी 
पहुँच चुके हे। 

१२-४५, दिये उधवार | ७ दिएगपर १६५४ | जहाज उतरा | विहार 
के राज्यपाल श्री आर० आर० दिवापर, स्युनिमिप्ष बोड़े के अध्यक्ष 
स्वागत कर रह है | ययजगकार, गगनभेदों भेत्री के वार के गीच मोदरे 
आगे बढ रढ। है | ह९ और पंकच्तिबढ़ जनता । पुलिस, मिलिट्ी का घेरा । 


घिर' घिर “धर धर घर ** 

बह्द गई कार । वे रहे रूमी अतिथि । हुरा |] वोरणु-द्वारो, पताकाओ 
प्रुष्पों फे पी कारे भाग रहां हे। जांण्दी० सेठ | पुर | छग भंग २०० 
मील की याना | जिदार का जनता स्वागत के णिये हू पड़ी है । 

जय | जन |] हु || जिन्दाबाए ! 

कार रुकतो नहीं | भागती जा रही हैं। वट रहा चित्तरज्ञ़न, जहाँ 
रेल के इन्‍जन बनते है| लाखो मजदूर, जनता, गर नारी, बच्चे बूछे सभी 
स्वागत करते है। जनरल मतेजर शो उर्नैश् सिंह कारताना दिखला 
रहें हैं| 

क्र स्वेय वहते हैं---“भाष से चलने वाले एम्जिनों का दिन साया 
गज मिजली वाले चाहिए | 

#एराक्ी निक० भविष्य में हम आशा करते हैं |? 

“छाप झूरा आइये | हम भी अपना कारमाना आपको दिलाने |” 

“श्वश्य | में वहाँ जरूर सीराने की कोशिश कहेंगा 7? 

उपहार मे नये बनते वाले इन्जन का गादले अतिथियों की दिया 
जाता है। देशवन्धु वितरजन दास की मूर्ति पर माला चड़ावर और अपने 
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स्वागत के प्रति कृतज्ञता प्रकत्कर रूसी नेता आगे बढ़ते हैं |अ्रत्र॒ राज्य 
पाल दिवाकर साथ हैं | 

मैथान बाँध ! चीन की पीली नदी की भाँति उद्दुण्ढ कोशी के प्रकोप 
से रक्षा फे लिए. कोशी योजना का एक आग | बिजली की व्यवस्था | 
सिंचाई की व्यवस्था | मैथान बाँध पर द्ोगे वाले कार्य और कोशी योजना 
की रुपरेला देखकर नेताओं का दल आगे बढ़ रहा है | 

सिंद्री खाद्य कारखाना ! 

दीवाली दो रही है | जगमग | जगमग [| छोय-सा नगर सिंद्री ! 
प्रकाश से जगमगा रहा है | 

हुर्7 | जय | जिन्दाबाद !! जनता का कभी न भूलने वाला खागत ! 
कारखाना देश रहे हैं रूसी नेता | देखिये | भारत और यहाँ की जनता 
किस प्रकार अपनी औद्योगिक उन्नति के लिये प्रयक्षशोल है ! 

सिंद्री प्रकाश से जगगगा रहा है| सादी पर मनोहर सजावट | सर्दी 
पड़ रही है । 

कलकत्ता से आये २४ पत्रकारों के एक दूल्ल को बड़ा कष्ट भोगना 
पड़ा है | रात्रि विभाम के उपरान्त वापस लौद रहा है, नेताओं का दल | 
१०-३० पर निनगा हवाई अ्रड्डु पर नेता, एक़न्रित विशाल जन समूह से 
बिंदा ले जयपुर फी शोर उड़ रहे हैं । विदा विहार | विंदा बन्ञाल | 

महलों की ऐतिहासिक नगरी जयपुर के हर्ष का ठिकाना नहीं | साँग- 
मेर हवाई अड्डा । हजारों आदमियों की भीड़ | पुलिस तमाल नहीं पा रही 
है। गगनभेदी नारे गूँज रहे हैं। 

दिन के २-३५ | जहाज उतरा । बाहर आ्राये नीला घट और स्ट्राहैंट 
पहिने मार्शल बुलगानिन । हल्के भूरे छूट में भी क्र शवेंब | यह्द बढ़े राज 
प्रमुख, महाराजा जयपुर, मुख्य मंत्री श्री मीहनज्ञाल सुखाड़ियां | स्वागत ! 
तालियों की गढ़गड़ाहट से आकाश फट रहा है.। परिचय हो रहा है। मंच 
पर नेता | जनता का अमिवांदन | इधे ध्यनियाँ | , 
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दंदर दंदर दंद्र,..धू धू धू...वू तू तू. ..दंदर दंदर,,.६१वीं बटा- 
लियन सैल्यूट दे रही है| 

मंच से नेता उत्तरे | माथे पर मंगलकलश सेभाले बालिकाओं के समूह 
ने रोक लिया है| प्रिय अतिथि स्वागत है तुम्हारा। गीत गा रही हैं 
बालिकाएँ | श्रारती उतारी जा रही है | तिलक लगाये जा रहे हैं। जैसे 
राजस्थान का कोई वीर विंजयी होकर आया है। राजस्थानी स्वागत ! 

आगे बढ़ें अतिथि | वह टू गया घेरा । हवाई हड्डु से अम्बर तक 
१३ मीक्ष के रास्ते भ॑ ३ लाख से अधिक भांडियाँ और तीन दर्जन तोरण 
द्वार | प्रत्येक पर राजस्थानी कल्या का, संस्कृति का प्रदर्शन । पूरी सड़क 
रंगीन, राजकीय इमारतें रंग दी गई हैं। जनता की भीड़ को पार करता 
हुआ जुलूस बढ़ा जा रहा है। स्वागत | हजारों हाथ खागत में हिल 
रहे हैं । 

रामबाग राजनिवास की श्रोर जुलूस जा रहा है। रास्ते में पड़नेवाले 
प्रत्येक मकानों पर नरभुण्ड ही नरमुएड दिखलायी पड़ रहे हैं। अ्रतिथियों 
को राजप्रमुख अपने मद में ले जाते हैं । 

[ लगभग १॥ घंटे फे विज्ञाम के उपरान्त | पोलो देखने जा रहे है 
रौ्सी अतिथि | पोलो, रजाशों, महद्दाराजाश्रों, राजकुमारों, धनियों का 
विशेष खेल | 

पोलो का मैदान | गिने चुने व्यक्ति ही उपस्थित हैं। महाराजा 
जयपुर भी इसके खिलाड़ी हैं। खेज प्रास्म्म होने से पूर्व रूसी अ्रतिथियों 
के साथ खिलाड़ियों का एक प्रूप फोटो लिया जाता है। 

सिररीरी सिर्सरी | बली सिटी | तैयार ! 

हि ! 

गई गेंद ! दौड़े घड़सवार ! वो मारा | 

सटखद खबसद'' भागा घोड़ा'*'बह गई गेंद'' वह रहा सवार" 
यह साहब तो गिरते णिस्ते बचे | घोड़े पर बैठकर गेंद को ले चक्षता'** 
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कैसा दुरुह खतरनाक खेल | पर हैं सब सचे-बंधे । 

“आइये, हम भी खेले ।--ऋ श्वेव बुलगानिन से कहते हैं ! 

“बंद किसकी होगी ?! 

“पश्चिमी राष्ट्रों की [?--ऋर श्चेव के इस व्यंग्य पर बड़ा क़हक़ृह्य 
लगता है | 

खेल समास | 

मुख्यमन्त्री भरी मोहनत्ाल सुखाड़िया की ओर से प्रीति भोज | बड़े 
ही शान्‍्त और विनोदपूर्ण वातावरण में भोज | फिर संध्या ६ बजे राम 

७ निवास गार्डन'"“खचाखच भरा है जनता से। विशाल मश्च और सारा 

मैदान रंगनिरंगे प्रकाश से जगमगा रहा है। सोवियत नेताओं को देखते 
ही जनता गयनभेदी तालियो की गड़गड़ाहट से स्वागत वरती है। 

श्री सुखाड़िया कहते हैं-/“एशिया के इस महान देश गारत में श्रापका 
श्रागमन ऐतिहासिक महत्व रखता है | गाँधी के देश की यह जनता 
अ्रहिसा भें विश्वात)्त रखती है और शान्ति के प्रति द्वृदय से इच्छुक है । 
राजस्थान भारत का गौरव रहा है। आपके आगमन से इसके गौरव में 
वृद्धि हुई है। महात्मा गाँधी की माँति भारतीय जनता ने ज्ञेनिन और 
स्थलिन को भी भ्रद्धा की दृष्टि से देखा है। लेनिन के इस संदेश में हम 
आज भी विधास करते हैं कि हम और हमारी सारी शक्ति मनुष्यता के 
उद्धार के लिये है [!*-राजस्थान,के गौरव और महाराणा प्रताप की चर्चा- 
कर भी सुखाड़िया रूसी अ्रतिथियों को धन्यवाद दे रहे हैं| 

हर्पध्यनि और तालियो की गड़गड़ा हट के बोच मार्शल बुल्गानिन कह 
रहे हं-.'मित्रों, खतंत्रता की ज्योति को सदा अज्बक्षित रखने बाली इस 
भूमि में आकर हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ताथ ही हम यह भीः 
अनुभव कर रहे हैं कि मारत और रूस के मैची समबन्ध अमशः झोर भी: 
हृढ़ होते जा रहे हैं। इस संब्रंध का दूटना क्षण मुश्किल है। हम एंक. 
हो गये हैं और एक रहेंगे |, विश्व शान्ति के हम सहयात्री हैं। जयपुर 
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( श्णथण ) 


भारत का सुन्दर शहर है। राजनैतिक दृष्टि से भी इसका महत्व कम नहीं 
है| इस अवसर पर मैं आप सबका आभार मानता हूँ। हिन्दी रूमी 
भाई भाई |” 

अब उपहार भेंट किये जा रहे हैं । 

सोने का कास्केट लगभग २० हजार रपये के मूल्य का, जिस पर राज 
स्थानी पच्चीकारी है। भी बुलगानिन, भ्रीक्रू श्चेव की संगर्ममर की मूर्तियाँ ! 
मरकाना का पत्थर | जयपुर तो इसके लिये प्रसिद्ध ही है। सरस्वती की 
मूर्ति, साफा, राजस्थानी पगड़ी। अब महिलाओं की ओर से धाँधरा, 
अगिया, लाख की चूड़ियाँ | ( इस पर बड़ी जोर की हँगी होती है ) ! 

सभा समाप्त! राजप्रमुख की शोर से रात्रि भोज का आयोजन | जगमग 
जगमग, बह्बों की जगमगाइट | रंगबिरंगी पोशाक, रा़ियाँ; महिलाओं 
की मधुर मुस्कान | इंच की महक'''सुगंधित भोजन'“'हँसी खुशी के वाता- 
बरण में भोज हो रहा है ( राजप्रमुख संक्तित भाषण स्वागत में करते हैं। 
अतिभि केबल आभार प्रकंठ करते हैं | ) 

रात्रि विश्राम ! 

प्रातः आठ बल्े | साँगनेर हवाई श्रड्डा | कड़ाके को सदों मे भी 
जनता की भीड़ ! नारे, दर्षध्वनियाँ, अधिकारी, नेता, राजप्रमुख, महाराज, 
मुख्यमंत्री, श्रतिथियों को विदा दे रहे हैं। 

भारत का स्वर्ग काश्मीर ! और काश्मीर की राजधानी भीनगर और 
श्रीनगर का हवाई अड्डा । ६ दिसम्बर १६४५ | राज्यसरकार की ओर से 
साब॑जनिक छुट्टी का दिन ] अपार जनसमूद्द एकत्रित है। सेव से गुलाबी 
बच्चे | बादामी रह के ञ्री पुरुषों की भीड़ | हवाई अड्डा जैसे तीर्थस्थान 
सजावट का क्या पूछना | सर्वत्र स्वागत पट्ट | रूख भारत के भण्डे | तोरण- 
द्वार | काश्मीर जैसे अपनी बासन्ती बहार में आ गया है | १०॥ बजे | 
सूर्व का प्रकाश अ्रभी अभी प्रखर हुआ है । मंडरा रहा है. घट्टाज | लाखों 
आँखे देख रही हैं। जहाज उतरा | बढ़े श्रागे सदरे रियासत शुवराज कर्य 


( १७६ ) 


सिंह, मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद, मंत्रीमएडल के सदस्य | श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी | रूसी नेता बाहर आये | स्वागत ! 

“नेहरू की पितृभूमि में'**४ 

“सागत !?--लाखों कंठों से निकला स्वर | 

“काशमीर भारत जिन्दाबाद |? 

“भारत रूस मैत्री जिन्दाबाद |” 

“काश्मीर' भारत का है |? 

#हम किसके साथ हैं ? भारत के साथ [”--नारे उठ रहे हैं। 
जनता टूटी पड़ रही है । वह रहे रूसी नेता, विशेष रूप से निर्मित मश्न पर 
खड़े जम्मू काश्मीर सैनिकों की सलामी ले रहे हैं | 

दंदर दंदर दंदर दंदर दंदर घस धत दंदर दंदर | 

तीन सौ बालिकाओं का क्ुंएड गीत गा रहद्दा है| काश्मीर की ये 
गुलाबी गुलाबी लड़कियाँ काश्मीरी भाषा में गीत गा रही हैं, जिसका अर्थ 
है, हमें उन मित्रों का स्वागत करते हुये प्रसन्नता होती है, जो भारत और 
शान्ति के भी मित्र हैं। ( गदीम काश्मीरी द्वारा रचित गीत ) 

अब परिचय | सभी अधिकारियों, नेता, कुलियों के मेता से परिचय 
दिया जा रहा है | रूसी नेता इन सबसे मिलकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। 

रूसी अतिथि मोर में बैठ रहे हैं। हवाई अड्डे से दूर रास्ते में खड़े 
जनसमूह के लिये हवाई अड्डे से आँखों देखा विवरण स्थान स्थान पर 
लगे लाउश्पीकरों पर प्रसारित किया जा रद्दा है | मोटर घरवराती हैं। 

हुर्य | जय | जय || पुलिस काहू न को तोड़ने की कोशिश करती है. 
भीड़, पर कारे बढ़ जाती हैं। हजारों हाथ हिल रहे हैं। मित्रता के हाथ'"* 
शान्ति के दवाथ | दूर दूर, देद्यातों से लोग आये हैं | क्षियों बच्चों के कुण्ड 
काश्मीर का तैनन्‍्दर्य गली गली में बिखर गया है | सेव से लाल लाल 
बच्थे'" 'रहरहकर युवतियों की अनार दंतपंक्तियाँ खागत में द्मक-दमक 
उठती हैं। काश्मीर ! हमारा काश्मीर | स्वर्ग काशमीर ! 


( १८० ) 


बढ़ रहा है जुलूस | सड़क के दोनों ओर के मकानों पर आदमतियों के ठट 
के ठथ लगे हैं | छुतों पर, बारजों पर यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों 
और बिजली के खंभों पर भी आदमी चढ़े हैं। श्रीनगर कस्बे में जाने 
कहाँ से लाखों आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई है ! 

बह आगे है मोयर साइकिल ! ञ्रा गये | आ गये ! 

“जिन्दाबाद |? 

“कश्मीर मारत का है [? 

#आारत झस मैत्री *'जिन्दाबाद |”? 

एक के पश्चात्‌ एक तोर्ण द्वार | पुष्प-बर्त होती है। खुली जीप पर 
खड़े रूसी नेता जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आगे पीछे 
अधिकारियों की मोय्रें | जा रहा है जुलूस | काश्मीर फे हसीन बच्चे; खूत्र 
सूरत लड़कियाँ, युवतियाँ, मुस्कराती प्रौढ़ाँ स्वागत कर रही हैं। इसी 
काश्मीर को देखकर तो एक कवि के मुंह से हठात्‌ निकल गया था ! 
यदि स्वर्ग कहीं है, तो बढ यहां है । यहीं है। औ्रौर इसी खर्ग की अ्रप्सराय 
स्वागत कर रही हैं अतिथियों का | मकान की दर खिड़की, दर गरोखे' से, 
एक से एक बड़कर हसीन चेहरे राँक रहे हैं। श्राँखों चोधियां जाती हैं। 

ग्यारह मांल शम्बे रास्ते भर यही स्वागत | 

लगभग डेढ़ घण्दे पश्चात्‌ जुलूस छुतरबल गोदी पहुँच रहा है । 

गोदी के पास दो नौकाएँ तैयार खड़ी हैं और आसपास छोटे छोटे 
बोद | एक ऊँचे आरामदेह आसन पर रूसी नेता बैठते हैं. ताकि केलम 
के दोनों किनारे खढ़ी जनता उन्हें सरलता से देख सके। 

छिंपलिर छिपाखिर छिपसिर ! 

बो्ट बढ़ीं । 

हिर हिरे हिर २ २ सूँ यूँ सू ऊँ के ऊँ र रं। 

बढ़ौ नौका | गगन भेदी नारे ! भेलम के दोनों तट पर जनता कतार 
बॉघकर खड़ी है | यह रहा महिलाओं का कुए४ ! सैकड़ों महिलाएं अपने 


( श्थू१ ) 


अतिथियों के स्वागत में गीत गा रही है | लोगों के ठठ के ठठ'"'हजारों 
हाथ हिल रहे हैं। लड़कों के कुएड | 

गुड़म गुड़म गुड़म भड़ाक। 

फट फट फट फट बड़ धड़ाक। 

घड़ाक धड़ाक धड़ाक ! 

पटाखे छोड़े जा रहे हैं। स्वागत के ब्रीच जुलूस डल मील के राज- 
प्रासाद तक जाता है। राजप्रासाद में सदरे स्थासत थुवराज कर्शासिंह को 
ओर से दोपहर के भोजन का श्रायोजन है | 

आइये बैठिये । काश्मीर के स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ खियाँ और तगड़े 
जवानों को देखकर सोवियत नेता प्रसन्न हैं | सचमुच काश्मीर स्वर्ग का कोई 
टुकड़ा ही मालूम होता है। 

सदरे रियासत बोल रहे--“सम्मानीय अ्रतिथि, उपस्थित सजनों ! 
आज में अपनी रियासत में रूस के महान नेताओं का स्वागत करते हुये 
बड़ी प्रसत्षता को अनुभव कर रहा हूँ । काश्मीर की समस्त जनता की शुभ 
कामनाएँ मैं उन्हें भट करता हूँ। काश्मीर की जनता ने जारशाही की भाँति 
राजशाही समाप्त करने का संघर्ष किया और वह उसमें सफल हुई | शासकों 
में जनता का आदर किया श्रौर जनता को राज्य की बागडोर सौंप दी। 
साथ ही काश्मीरी जनता ने सर्वसम्मति से भारतीय संघ में मिलने का 
निश्चय किया उसके इस निश्चय में रोड़े आये और स्वार्थी शक्तियों की 
प्पेट में पड़कर काश्मीर की जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़े | फिर भी 
यहाँ की जनता अपने को सैमालती हुईं भारत संघ के साथ है। श्रमी भी 
हमारे संघर्ष के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में आपका आगमन हमारे 
लिये प्रेरणादायक होगा | जय हिंद [” 

माशल्न बुलगानिन स्वागत माषण का उत्तर दे रहे हैं: -. मित्रो, अपनी 
वर्तमान यात्रा में मैंने देश के अनेक भागों में भ्रमण किय्रा और बहुत 


( श्णर ) 


देखा कितु भारत के इस उत्तरी भाग को देखे बिना मेरी यात्रा अधूरी ही 
रह जाती | 

वर्तमान भारत यात्रा में हम लोगों ने अनेक नगर, कारखाने, बाग, 
वैज्ञानिक संस्थान देखे और यह पाया कि प्रगति और विकास के महत्‌ 
प्रयास भें रत इस महान देश के बास विशाल निधियाँ हैं। हमें विभिन्न 
भाषा-भाषियों और संस्कृतियों के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, 
पर उन सबकी एक ही परम्परा है और सभी शान्ति की उत्कट अमिलाबा 
के लिये ऐक्यबड हैं। हम भारतीय जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं 
कि आपके शान्ति ग्रथासों में रूसी जनता आपके साथ है और आप हमे 
अपना मित्र ही सममभे। 

प्राचीन काल में काश्मीर और रूसी संघ का परव्पर व्यापार चलता 
रहा है। मुझे ओर भरी क्र श्चेव को इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के 
श्ंग रूप काश्मीर के कुशल लोगों से उनके उद्योग और संस्कृति के 
परिचिय का सुझ्नवसर प्राप्त हो सका है। 

यहाँ झाकर मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है; उससे 'मेरी यह धारणा 
पुष्ट हो गई है कि काश्मीर भारत का एक अंग है। में इसे भारत का 
उत्तरी भाग मानता हूँ । संस्कृति श्रीर भाषा के पेद फे बावजूद यह भारत 
का अभेग्र अंग है | श्राप लोगों के प्रति मेरी शुभ कामनाए हैं |? 

सुख, शान्ति और शुभ कामनाश्नों के जाम ! भोज आरम्भ है। 

उल्न फ्लील का नीला जस हिल्ल रहा है। शिकारे डोल रहे हैं। 
नापुओं की छुप छूप छुपाफ छुप | अ्रजीब सता मधुर संगीत । छोटे से एक 
ज्लिफारे के चप्पुओं करो अपनी अल्हड़ मस्ती से चलाती हुई हांगी की 
छोफरी चली भ्रा रही है। उसके गुताबी, होठों से गीत क्र रहा है ! 
काश्मीर का गीत ! झो परदेशी केसर के खेत में मेरा क्रुप्का गिर गया ! 
खोज दे ! कहीं तूने ही तो नहीं उठा लिया ! परदेशी मीठी सी. गाली 
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देता है | ओ छोकरी ! तेरी आँखों का काबल परियाँ चुरा ले जाँय | तेरा 
भुमका मैंने नहीं उठाया। 

गीत गाती हुईं हाँजी की छोकरी श्ागे बढ़ती जा रही है। उसके 
गन्मुमी रज् का प्रतिबिम्ब डल के नीले नीले जल में मिलकर सोने की 
तरह पीला पीला बिंखरा बिखरा सा उसके ही साथ चलता जा रहा है| 

सूर्य की किरणुँ अ्रब प्रखर हो उठी हैं। कुहरा मिट चुका है | 

भौत में पड़ी “परिनदा' नौका तथा ५० बोर्ट खाली पड़ी हैं| जन- 
समूह द्वार स्वागत में फेंकी हुई गुज्ञाब की पँखुड़ियाँ, गुलाबी फूलों के छुएड 
बहते चले आ रहे हैं। कोई ८००० से कम तोरणु द्वार और ४० लाख 
से कम रूसी और भारतीय फण्डे नहीं हैं। 

अरे क्या हुआ | लोग खिलखिलाकर हूँत रहे हैं। 

झोः यह बात है | सोवियत उपमंत्री श्री रहीम थोवा को काश्मीरी 
ठोपी दी गई | उनके सिर से उठाकर बख्शी साहब ने क्र श्चेव के सिर पर 
रख दी भ्रीक््‌ शवेव ने वह टोपी मार्शल को पहना दी | फोटीआफर खब- 
ख् फोये लेते गये [ 

बातें हो रही हैं | 

“सोवियत यूनियन से काश्मीर कितनी दूर है ?” 

“मेरा ख्याल है, यहाँ से लगाई आवाज वहाँ सुनायी पड़ सकती 
है [मार्शल बुलगानिन कहते हैं । 

#ग्राप इत समय पं० नेहरू की पितृभूमि में है |” 

“में जानता हूँ [---”? श्री बुलगानिन कहते हैं---/यह नेहरू की पिलृ 
भूमि है । सचमुच बड़ा प्यारा स्थान है। अछुत !” 

“काशमीर का मौसम आपको पसन्द आया १*-- ढंड के कारण सभी 
लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हैं। ) ॥ 

“हाँ माकको की गर्मी के उमान है [!--क श्वेब्र तकाल कहते हैं। 

“यहाँ का मौसम पानी जमने कीं डिग्री से भी नीचे घुला जाता है [7 
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“ग्राप की ठंड कुछ इतनी है ! वह कुछ कुछ हमारे यहाँ के गरम 
मौसम से मिलती है |!?--.क्र श्वेब की इस बात पर सत्र खिलखिलाकर 


ड़ 

“अच्छा यह क्या चीज है!” 

धोश्तबा [?? 

“हे बड़ा अच्छा |” 

“तो लीजिये और ख्ाइगरे !?--बरझुशी गुलाम मुहम्मद अपने दाथ की 
चम्मच से दोनों को खिलाते हैं | 

श्रीक्र श्वेत कहते हँ---“भाई, नौका यात्रा में तो आनन्द झा गया। 
ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे हमने बोल्गा में यात्रा की है !” 

सदरे रियासत युवराज कर्ण सिंह-“में आपको धन्यवाद देता हूँ कि 
आप लोगों ने अपना काश्मीर आने का वायदा पूरा किया |”? 

“हम जो कुछ कहते हैं, उसे पूरा करते हैं। हमारे दिये गये वचन 
कभी हट्ते नहीं |? 

श्री क्र श्वेव युवराज, युवराज और बझशी गुलाम मुहम्मद को रूस 
आने का निमन्‍्त्रण देते हैं । 

१० दिसम्बर १६४५ | काश्मीर का सुद्दाना सवेरा । कुह्दरे की चीर 
कर सूरज की किरणें श्रीनगर को चूम रही हैं। सरकारी कला भवन में 
काश्मीर के गहद्योग की वस्तुओं का प्रदर्शन | 

रूसी अतिथि बड़ी प्रसन्नता से राब देख रहे हैं। सोवियत रूस में भी 
काश्मीर की व्तुएँ प्रसिद्ध हैं | 

शहतूत के रेशों गो बना एक शाल देख रहे है, क्र श्वेब---“पहले 
जमाने में यह रूस जाता था अभी भी वहाँ इसकी काफी खपत है!” 

एफ से एक बढ़कर शाल, ऊनी कपड़े, पशमीमे, दरियाँ और पश्ची- 
कारी किये हुए खिलौगे, बतेन ! 
की यह है एक बहुमूल्य फर्शी । प्रत्येक इश्च में ३०० टॉके | बनने में ३ 

लगे । 
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“ऐसी वस्तु मेरे पास हो, तो मैं इसे कमी न बेचूँ ।”--क्र श्वेब 
कहते हैं । 

प्रदर्शनी देखकर रूसी अतिथियों का मत है कि यदि यह वस्तुएँ 
सोवियत रूस भेजी जायें, तो निश्चित रूप से वहाँ बढ़ी खपत होगी । 

श्राइये | राजगढ़ भवन | बख्शी गुलाम मुहम्मद की ओर से स्वागत 
समारोह का आ्रायोजन | कुल ३००० व्यक्ति ही उपस्थित हैं। फिर भी 
राजगढ़ भवन के तीनों ओर हजारों लोग खड़े हैं । 

काश्मीर के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। ऊनी मोहक 
बसों में लिपटी हुई महिलायें | एक से एक आलीशान पोशाक ! सौंदर्य 
आर वेभव इस उद्यान में बिखर गया है ! 

कारों का काफिला, नारों और स्वागत ध्वनियों के बीच राजगढ़ भवन 
में प्रविष्ट होता है| अतिथियों के स्थान अहण करते ही सब बैठ जाते हैं। 
बख्शी गुलाम मुहम्मद अपनी भाषा में स्वागत कर रहे है :--- 

#हमारे सम्मानित अतिथि, सदरे रियासत और मेरे दोस्तो, श्राज 
इस अवसर पर महान सोवियत रूस के दो महान व्यक्तियों का स्वागत 
करते हुए मुझे बड़ो प्रसन्तता हो रही है। भारत के झनेक स्थानों का 
भ्रमण कर हमारे अतिथि हमारी भूमि पर हमारे विशेष निमन्त्रण पर 
शये हें। 

पश्नशील के सिद्धान्त पर आध्रत भारत-रूस के आपसी हृढ़॒ सम्बन्ध 
से जनता को इस बात की जोरदार गारणटी मिल्लती है कि युद्ध की नौबत 
न आयेगी और संघर्ष के क्षेत्र मैत्री और समझौते के रूप में बदल 
जायेगे । 

रूसी मेहमानों की भारत यात्रा रूसी जनता की भारतीयों के अति बह 
रही सदुभावना का अतीक है। हमारे देश की जनता ने स्थान-स्थान पर 
उनका जिस हार्दिक दज्ज से स्वागत किया है. वह रूसी भाइयों के मरति 
हमारे जज्ञबातों का इजहार है। हम लोग इस वक्त बढ़े सामाजिक और 
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थआर्थिक परिवर्तनों के चौरादे पर खड़े हैं | ऐसे वक्त भ्रगर हमारे शुभजितकों 
का हमें सहयोग और मदद मिलती है तो इससे दोनों राष्ट्रों के पड़ोसी 
जैसे त।ल्लुकात बढ़ेंगे । काश्मीर का अस्तित्व संसार भर के यात्रियों के 
लिए सुरक्षित है और विश्राम एवं आनन्द के लिए. श्रानेवाले संसार के 
सभी यात्रियों का हमारा देश (कश्मीर) सदियों से खागत करता चल्ला श्रा 
रहा है | 

रूसी नेताश्रों की भारतयात्रा हमेशा याद रददनेवाली घटना है. और 
इससे दोनों देशों की दोस्ती का सम्बन्ध श्रौर मजबूत होगा। भारत ने 
पूरी दुनिया की जनता के साथ दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया है | 
तनातनी की हालत सुधारने के लिए हमारे देश की भावना सन्नी है। 
संसार से मह।युद्ध का खतरा हर समय शान्ति और सहयोग की रिथिति 
पैदा करते के कार्य में हमारे प्रधान मन्‍्त्री नेहरूजी ने अपने को लगा 
दिया है ओर यह सनन्‍्तोप की बात है कि बर्ण और धर्म का भेदभाव 
भुलाकर दुनिया के सभी शान्तिवादी मुल्क इस कार्य में एक हो चत्ले हैं । 
एक बार मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ |? 

अब रूसी नेताओं को चाँदी के बने बोट्नुमा डिब्बों में मानपत्न भेंट 
किया जा रहा है | 

श्री बुलगानिन कुछ नहीं बोलते हैं| श्रीक्‌ श्रे व बोल रहे हैं :--- 

“सदरेरियासत युवराज कर्ण|सिंह, प्रधान मंत्री, मुख्य सल्री महोदय, 
तथा मेरे समस्त मित्रों, आय सब लोगों के प्रति हम अपना हार्दिक आभार 
प्रकः करते हैं कि आप सब्रने जिस उत्साह से हमारा स्वागत किया है, वह 
प्रशंसनीय है। आपके इस स्वरागत को हम कमी मूज् न सकेंगे | मुभ्ठे यह 
कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है कि कश्मीर भारत का ही श्रज्ञ 
है और कश्मीर की जनता ने कश्मीर को भारत का ही अज्ञ बनाये रखने 
का निश्चय किया है और इस प्रकार कश्मीर की समस्या तो उसने स्वयं ही 
इल कर लिया है। मैं पूछुता हूँ कि कश्मीर का प्रश्न आज़िर पैदा ही क्यों 
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हुआ १ मेरे ख्याल से कुछ राष्ट्र उन देशों में, जिन्होंने साम्राज्य से मुक्ति 
पायी है, उनकी जनता में धार्मिक भावनाएँ उभाड़कर जगाना पसन्द करते 
हैं इसी कारण यह समस्या खड़ी हुई है | 

पाकिस्तान साम्राज्यवादियों की नीति के कारण ही श्रस्तित्व में 
शाया है। उन्होंते अखणड भारत की जनता के हित की दृश्टि से ही नहीं 
वरन्‌ स्वार्थसिद्धि के लिए जनता की घामिक भावनायें उमाड़ञर विभाजन 
सम्भव बनाना | 

सीमापरिवर्तन सदेन खून खराबी के साथ होता है | हम यह नहीं 
कह रकते कि पाकिस्तान शान्ति चाहने वालों का साथी है। पाकिस्तान 
शन्तिपूर्ण तरीकों से बिना इल हुई समत्याएँ हल नहीं करना चाइता। 
पाकिस्तान में अ्रमेरिकी सैनिक अड्डे बनने से हमारी परेशानी एवं चिन्त। 
बढ़ना स्वाभाविक है| 

हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि वगदाद समझौते में सम्मिणित 
हुए राष्ट्रों का हम लोगों ने न तो कभी समर्थन किया और न कमी भविष्य 
में ही उनका समर्थन करेंगे। 

पाकिस्तान की समस्त नीति का निर्धारण दूसरे देशों के एकाधिकार 
प्रित्र व्यक्तियों द्वारा होता है। भारत की जनता में धर्म के आधार पर 
विभाजन और घृणा के बीज बोने के प्रयत्नों की मैं निन्दा करता हूँ । 

पाकिस्तान स्थित सोवियट रूस के राजदूत से पाकिस्तान संरकार ने 
मेरी और श्री बुल्मानित की कश्मीर यात्रा तथा हमारी प्रस्तावित अ्रफ-- 
गानिस्तान यात्रा का विरोध किया है | पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि हम किसी से यह पूछने नहीं जाते कि हम कहाँ जायें और किसलिए 
जायें तथा किस तरह के मित्रों का चुनाव करें ( 

एक्राधिकार प्रिय लोग किसी देश की जनता में विभाजन का बीज- 
बोकर अपना लच्य सिद्ध करते हैं। भारत का विभाजन साम्राम्यवादियों, 
की फू८ द्वारा शासन की नीति का कुफल है । - 
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कुछ दिनों पूबे कश्मीर का प्रश्न राष्ट्रसंघ की सुरक्षापरियद्‌ में विचारार्थ 
प्रस्तुत किया गया था और वह रूसी प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट कर दिया था 
कि कश्मीर का मामला कश्मीरियों को स्वयं दल करना चाहिए । 

जैसा कि सिद्ध हो चुका है पाकिस्तान की नीति अपने देशवासियों के 
शपने राज्य के हित की दृष्टि से निर्धारित नहीं होती वरन्‌ श्रन्य देशों 
के एकाधिकार प्रिय लोगों के निर्देश और आदेश पर निर्धारित होती है | 
बरतमाम पाकिस्तान सरकार स्पष्ट रूप से यह अकटथ कर चुकी है कि वह 
झमेरिकी एकाधिकार प्रिय लोगों के सम्पर्क में है। पाकिस्तान सरकार 
बगदाद समभौते में सर्वप्रथम शामिल हुई है। वही उक्त समझौते की 
प्रेरक भी है । बगदाद समझौता शान्ति के लिए नहीं किया गया है । 

बगदाद समभौते के श्रनुतार पाकिस्तान की सीमा पर दूसरों को 
सैनिक अड्डे बनाने की स्वीकृति मिल जाती है और यह सब कुछ सोचि- 
यट यूनियन की सीमा पर द्वोता है। हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते 
हैँ कि पाकिस्तान की सीमा में अमेरिकी हवाई अड्डों का निर्माण केवल 
हमें चिन्तित करता है। 

सक्रिय रूप से पाकिस्तान के बगदाद समभौते में सम्मिलित होने के 
साथ साथ अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि बगदाद समभौते में श्रन्य 
राष्ट्र भी शामिल हो जायें। इस समभौते में शामिल होकर पाकिस्तान 
साम्राष्यवादी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है। हम इस पर केबल खेद 
ध्यक्त कर सकते हूँ | हम लोगों ने. बगदाद समझौते में सम्मिलित होने 
बाल राष्ट्रों का न तो कभी समर्थन किया है और न समर्थन करेंगे | 

भारत, रूस की सरकारें अन्तरराष्ट्रीय तनातनी घढाने एवं भावी युद्ध 
शोेषने की दृष्टि से कार्य कर रही है। भारत फे इस प्रकार के कार्य के 
कारण ही भारत के साथ हमारो मेंत्री बढ़ रही है। भारत के श्रान्तरिक 
हक में इम हस्तज्ञेप नहीं करते श्लौर भारत हमारे मामलों में नहीं 

ल्ञता | 
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रूस यही चाहता है कि भारत उत्तरोत्तर शक्तिशाली एवं उम्रद्ध हो । 
भारत के साथ जिस प्रकार का हमारा सम्बन्ध है वैसा ही सम्बन्ध हम 
पाकिस्तान के साथ भी स्थापित करना चाहते है, किंतु यदि वैसा सम्बन्ध 
अब तक नहीं हो पाया है तो उसका दोष हम पर नहीं है। जो भी दी 
विश्वशान्ति के लिए. हम पाकिस्तान के ताथ भी अच्छे सम्बन्ध बनाना 
आवश्यक समभते हैं तथा ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे | 

काश्मीर की जनता ने जिस उत्साह के साथ स्वागत किया है वह हम 
गूल नहीं सकते । काश्मीर रूस के मध्य एशिया के राज्यों से सद्य हुआ 
है और इसी कारण हमने कश्मीर आना स्वीकार किया है। कश्मीर आने 
में हमारी प्रसन्नता का एक विशेष कारण यह है कि यह आपके प्रधान 
मन्त्री की पितृभूमि भी है। आपके प्रधान मन्त्री के प्रति हमें विशेष 
आदर है । 

कुछ राष्ट्र भारत में विभिन्‍न जातियों एव सम्प्रदायों को लड़ाने की 
जोरदार ढंग की कोशिश कर रहे हैं ! किन्तु क्या यह सब भारत के हित- 
में होगा ! भारत की जनता तो अपना सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान: 
चाहती है। वह स्वतन्त्र ढंग से अपना विकास चाहती है। इन सबके 
लिए किसी देश को धामिक सिद्धान्तों के आधार पर खड़ा करने की 
खावश्यकता नहीं | राजनीतिक खतन्त्रता तथा शोपण का अ्रन्त ही इसके- 
लिए, परयौत्त है। हमने रूस से शोपण का अन्त कर दिया है। धार्मिक 
सेदभाव को तूल देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी अपनी मान्यता के अनुरार अपनें घर्म का पालन कर सकता है | 
रूस में श करोड़ मुसलमान रहते हैं | इसी प्रकार अन्य धर्म माननेवाले 
भी रूस में रहते हैं. किंतु रब पआातृमाव से रहते हैं। एक बार फिर मैं 
आपके इस स्वागत के प्रति आमार प्रकट करता हूँ। भारत रूस मैत्री 
अमर रहे | विश्वशांति जिन्‍्दाबाद ||? 

गगनसेदी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच क्र श्ले व का भाषण समाप्त 
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होता है। जेंगली आग की नाई” यह भागण सारे श्रीनगर में फैल गया 
है और देखते देखते श्रीनगर रेडियो से यह भाषण आवश्यक समाचार 
के रुप में प्रसारित कर दिया जाता है। 

साँक हो गई है। कड़ी ठण्ड के बावजूद भी श्रीनगर नई दुलहिन 
की भाँति सज॑ंघजकर जगमंगा रहा है | स्थान स्थान पर शरांगररंग का 
आयोजन मशालों के जुल्लूस, छोटे छोटे भुएड श्रीनगर की सड़कों पर 
चूम रहे हैं | 

“काशमीर भारत | जिन्दाबाद ||? 

“भारत रूस मैत्री ! जिन्दाबाद |” 

“काश्मीर किसका है भारत का है !” नारों से श्रीनगर की 
सड़कें यूं ज॑ उठती हैं। काफी रात गये तक, कड़ाके की ठएड के बीच 
श्रीनगर उत्सवमग्न रहता है| 

युवराज कर्णसिंह अपने “कर्णमहल” म॑ रूसी नेताओं को प्रीतिभोज 
देते हैं । जहाँ एक दूसरे की सुखशांति और स्वास्थ्य के टोस्ट काटे जाते 
हैं। भी बुलगानिन अपनी हार्दिक मित्रता प्रकट करते हैं। 

शुभ रात्रि | शत्रि विश्राम | 

प्रातः सोपियत नेताओं को उपहार स्वरूप काश्मीरीशाल, काश्मीर 
में बने ऊनी बच्चा तथा महिला सदस्या को काश्मीरी पोशाक भेंट दी 
जाती हैं। अन्य सदस्यों को भी उपहार दिये गये हैं। 

भीनगर हवाई अड्डा | दवाई अड्डे पर फिर वैसी ही भीड़। रूसी 
नैता बिंदा ले रहे हैं। काश्मीर की जनता उन्हें विदा दे रही है । 

वह आया मोदरों का काफिला। अधिकारियों की भाग दौड़। 
युवराज, बख्शी, श्यामलाल सराफ, तथा अनेक जन नेताओं से हाथ मिला 
रहे हैं। युवराज और युवराशी को रूस में बना कैमरा भेंट कर रहे है। 
मारी स्व्ृति ! 

बझ्शी को अपने से लिपटाकर ऋश्वेब अनेक बार उनका शुम्बन 
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कर कहते हैं--मुझे आप अपना व्यक्तिगत मित्र अवश्य समझते 
रहियेगा !!! 

नेता हाथ जोड़कर जनसमूह को अभिवादन कर रहे हैं । 

श्री बुलगानिन अ्रपने संक्तित भाशण में उपस्थित जनसमूदद के प्रति 
शझपने स्वागत के लिये आभार प्रकट करते हैं। 

गगन भेदी हर्पध्यनि | कितनों की आँखें डबडबा आयी हैं। विद्या 
काश्मीर | विदा काश्मीर की महान जनता | काश्मीर सेना मार्व कर रही 
है | बैणड विदा-गीत बजा रहा है | 

जहाज धूमा | उठा और उठा | वह गया | उड़ा | लाख लाख शआ्रॉँखें 
जाते हुये यान को देख रही हैं। देखते देखते यान कुद्दरे के पीछे छुप 
श्या है। 

पान्मम हवाई अड्डा । दिन के १९-१०, जहाज जमीन छू रहा है| 
अतिथियों के साथ इन्दिरा गाँधी भी हैं। श्री ए० के० चन्दा सोवियत 
नेताओं का स्वागत करते हैं | मोदरें तैयार हैं। अतिथि राजभवन की ओर 
जा रहे हैं| उनका दिल्ली आगमन व्यक्तिगत है । 

अआध घण्टे के उपरान्त ही रूसी नेता प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल 
नेहरू रो मुलाकात करते हैं। मुल्लाकात १ घण्टे तक चलती है। दोनों 
ओर के कीई सलाहकार नहीं । 

सोमवार, १२ दिसम्बर १६४५४॥। कारों का काफिला सोनीपत सामु- 
दायिक योजना के गाँवों की और बढ़ रहा है। दिल्ली से तीस मील दूर 
यह भट्गाँव है। सुबह के १० बजे हैं | कृषकों का कुएड सखागत कर रहा 
है | साथ गाँव सजा है। कारों से उतर रूसी नेता कपकों से मिल गये 
हैं । ग्रामीणा: स्वागत ओर पुष्पों की वर्ष कर रही हैं। सामुदायिक योजना 
के प्रशासक श्री एस» के० डे सारे गाँव में घुमाकर कपड़े का सामान तैयार 
करने, छुपाई, छुनाई, योकरी बनाने और लौदे के औजार तैयार करने के 
केस दिखला रहे हैं| पंजाब के मुख्य मंत्री भी भीमसेन सथर ग्रामीण 


( १६२ ) 


जीवन के चित्रों का एक अलब्रम, तथा स्काउट हाथ से बने दो हाथी भेद 
करते हैं। पंजाब का एक सिख युवक हरनाम सिंह दो भेंसे मठ करता है । 
पर श्रस्वीकृत हो जाती है यह भेंट | ईग्ब्र बोने का तरीका दिखलाया 
जाता है | एक साँड़ घूम रहा है ! 

“उसकी आयु तीन वर्ष है |”-.एक भारतीय अफसर कहता है| 

“नहीं !'--कऋ शचेव कहते हैं---“दो वर्ष | इससे अधिक कभी नहीं 
हो सकती |४ 

रज्ष्टर देखने से क्र श्वेव की बात ठीक पायी जाती है। गलियों में 
धूम रहे हैं अतिथि | कच्चे मकानों पर चढ़े, छुपरेल पर बैठे आमीण स्वागत 
कर रहे हैँ। नारे उठ रहे हैँ । पुशिस का व्यापक प्रबन्ध है'। एक अवकाश 
प्राप्त सैनिक प्रायमरी स्कूल में नेताओ्रों का स्वागत करता है | उसने बहुत 
से मेडिल पहिन रखे हैं। क्र श्चेय पूछते हैं। यह तब मेडिल केसे मिले 

श्राशये इस मैदान में | वह लेटे हैं रोहतक के योगी स्वामी देव 

तिं ! नंगे बदन ! शरीर पर शीशे की हूटी बोतलें फे हुकड़े घर घर 

१२ टन की एक टक उनके शरीर पर | लोग सिहर उठते हैं | १ मिनिट 
बाद ट्रक हृट्ती है | उठ खड़े हुये स्वामी । रज्ञ-मात्र भी खरोंच नहीं। 
वालियों गड़गड़ा उठती हैं। 

रूसी अतिथि स्वामीजी को अपने पास छुलाते हैं| स्वामीजी अपनी' 
नाड़ी कई सेकेश्ड के लिये रोक लेते हैं | भ्रतिथि स्तंभित | 

यह देखिये कुश्ती का घेरा ! अखाड़ा । कूदा मलाया शेर दारा 
सिंह ( श्राजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। प्रदर्शन के दिये पैरोल 
पर रिद्दा ) यह आये हाँगकाँग के राजा, दर्रावत सिंह | फ्री स्टाइल की 
कुश्ती | उठा पठक ! , 

#४वो मारा !! 

#शाबास पव्क दरिया [? 

“तड़ाक भद्गाक, भड ||! खूँ ख्यार प्रदर्शन । जैसे दो भयइुर जडज़ी, 
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हाथी आपस में वकरा गये हैँ। लोग सिहर उठते हैं। बड़ी मुश्किल से 
दोनों की अलग किया जाता है ! 

अब देखिये | कबड़ी *** 

“हाडू-हाडू-बू-हू-हादू हू“ 

“एक कबड्डी आर ताल'*'मर गये बिहारीलाल'''ल'' 'ल'* 'ल"** 
पकड़ लिया। बह निकल भागा | साँस नहीं हृटी'"'पकड़ने वाले श्राऊट | 
दूसरा आया | 

“रे को क्या मारा" "हमको मारो तो नाम तुम्हारा “*र आशा 

गाँव के नौवजवानों की यह कबड्डी भी खूब रही । कबड्डी देखने के 
उपरान्त रूसी नेता भव्गाँव मैदान में होने वाली जन-सभा में भाग लेने 
जा रहे हैं | मैदान'*“खेत““आदमियों से एकदम भरे हैं। छषकों की 
एक बड़ी भीढ़। एक लाख से अ्रधिक की संख्या में आसपास और बुर 
दूर के कृषक उपस्थित हैं | अतिथियों के श्राते ही गाँव के बाल्नचर हिन्दी 
में स्वागत गीत गाते हैं। दो लजीजी लड़कियाँ गुलदस्ता भैट करती हैं 
और हाथ का बना हाथी | 

श्री सच्चर के स्वागत के उपरान्त क्र श्वेव बोल रहे हैं-“मित्रों, कझपकों 
की इतनी बड़ी भीड़ हम पहली बार देख रहे हैं। झाप लोगों से मिलकर 
हमें बड़ी प्रसन्नता हुईं है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो आपके गाँव को देख 
कर और आपके कला कौशल को देखकर हुई है कि आप लोग अपनी 
उन्नति के लिए सतत प्रयत्न शोल हैं। आज के युग में खेती में मशीनों 
का उपयोग आवश्यक है| यह' मेरा अपना विचर है | इसे मैं बलात 
आप लोगों पर नहीं लादूना चाहता | इमारे सोवियत रूस में लाखों 
किसानों को मशीनी अयोग के लिये कृपि संबंधी बातों के लिये कालेजओं में 
शिक्षा दी जाती है। आशा है, शीम्र ही आप लोग मी ऐसे ही बनेंगे । 
सोबियत रूप के तमाम कृषकों की छुमकामनाएँ मैं आपको मेंट करता हूँ। 
आपकी सफलता की कामना करता हूँ | विदा दोस्तो, नमस्ते !” 

१३ 


( शएृ६४ ) 


क्र श्चेंब अपने भाषण में हिन्दी शब्दों का प्रयोग करते हैं। सच्चर 
कहते हैं--“ओरी क्र श्वेव के मापण का अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं | 
उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे हमारी भाषा बहुत कुछ सीख गये हैं |” 

[ भरी क्र श्चेब के हिन्दी शब्द-मित्रो, मशीनों, मेरा अपना विचार, 
आप लोग, शुभ कामनाए , सफलता, विदा, दोस्तो, नमस्ते ] 

तालियों की गड़गड़ाहट, स्वागतनारों के मध्य जनसभा समाप्त $ 
अतिथि दिल्‍ली लौट रहे हैं। 

दिल्‍ली आने पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री 
बाल्मीकि चौधरी राष्ट्रपति की लिखी पुस्तकों की श्रेंग्रेजी, हिन्दी प्रतियाँ 
भेंट करते हैं । 

विश्राम अनन्तर रूती नेता १३५ मिनिट तक दूसरी बार भी नेहरू से 
मिलते हैं। इस मुलाकात में परराष्ट्रसात्रव श्री एस़० चनन्‍दा भी उपस्थित 
हैं। वार्ता का दूसरा दौर | 

शत्रि के ८ बजकर २० मिनिट | हैदरात्ाद हाउस प्रकाश से स्नान 
कर रहा है। रूसी नेताश्ों द्वारा बिदा भीज का आयोजन | मुख्य टेबिल 
पर भ्री बुलगानिन और श्री क्र श्वेव के बीच भी नेहरू बेठे है| श्री बुल- 
गानिन के बायीं और राष्ट्रपति हैँ तथा श्री क्र श्वेब की बगल से उपराष्ट्र' 
पति डा० रधाऋृष्णन बैठे हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के भ्री मावलंकर 
चीफ कमिश्नर, मंत्रीगण तथा दिल्ली राज्य के प्रमुख नागरिक व अ्रधिकारी, 
उपस्थित हैं। कुल १००० व्यक्ति हैं पर १०० के ही बैठने का प्रबन्ध है। 
शेष व्यक्तियों के लिए, 'स्देण्ड झप डिनर! की व्यवस्था है | 

अतिथियों द्वारा स्थान ग्रहण कर लैनेपर श्री बुल्नगानिन बोल रहे हैं-- 
मित्रो, अब हमारी भारत यात्रा श्षमाप्ति पर है। हम लगभग ३ सत्ाह 
आपके देश में रहे | श्री नेहरू और आपकी सरकार की कृपा से हमें भारत 
को देखने समझने का अवप्तर मिला । इसने आपके शहरों को देखा 
कारखानों, विकास के केन्द्रों, खेतों और वैज्ञानिक अनुसंधान के केम्द्रों को 


( ६५ ) 


देगा | भारत निरन्तर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न शील है। यह हमने 
देखा और हम आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएँ व्यक्त करते हैं। 

डा० राधाकृष्णन श्रीक् श्चेव से बोलने के लिए. कहद्द रहे हैं. पर भी 
क्र श्वेब खड़े होकर टेबिल पर से एक सेब उठाकर बैठ जाते हैं। बस | 
( जोर की हँसी ) 

मुस्कराते हुये भी नेहरू खड़े हुए; हैं---“माननीय श्रीवुल्लगानिन व भरी 
क्र,श्वेव तथा दोस्तो, इस रुमय मैं कुछ शर्म महसूस कर रहा हूँ। वैसे मैं 
सब कहीं लगातार बोल सकता हूँ, पर सोवियत अ्रतिथियों द्वारा दिये गये 
इस भोज में बोलते चक्त मैं अठ्पटापन महसत्त कर रहा हूँ । (जोर की हँसी 
का टहाका ) इस समय हमारे सम्मानित श्रतिथि हमसे विदा लेने वाले हैं। 
करीब ६ महीने पहले मैं रूस गया था | श्राप लोगों से और आप लोगों के 
देश की जनता से मिज्ञा। सोचने समझने का मौका मिला | मुहब्बत मुहब्बत 
को खींचती है । यह तुनिया का कायदा है | आपकी मुहब्बत ने हमें खींचा | 
हमारी मुहब्बत ने श्रापको खींचा | जब मैंने रूत छोड़ा तो मैंने कहा था 
कि मैं अपने हृदय का एक छुकड़ा जैसे वहाँ छोड़े जा रहा हूँ (जोर की हर्ष 
ध्वनि ) मुहब्बत से ही आज दुनिया कायम रह सकती है। मुहच्जत के, 
दरवाजे हमें दूसरे लोगों के लिए, खोल देना चादिण | इसीसे दुनिया में 
झमन हो सकता है । आपने स्वागत का जिक्र किया | हिन्दी रूसी भाई' भाई 
के नारे की बात कही | यह कोरा नाग नहीं है। इसके पीछे भारत की 
जनता का दिल है। वह निष्पक्ष रूप से विश्वशांति और दुनिया के सभी 
मुह्कों से दोस्ती करने के लिये छुट्पटा रहा है | में अशा करता हूँ कि यह 
ञ्राप लोगों को श्रंतिम यात्रा न होकर पहली यात्रा होंगी। एक बार मैं 
पुनः आप लोगों को भारत आने का आमन्त्रण देता हूँ घन्यवाद | (जोर 
की दृर्षध्वनि, तालियाँ) 

डा० असाद की स्वास्थ्य सुख शांति का केक घुलगानिन उस्तुत करते हैं. 
तो डा० प्रसाद सोवियत रूस के राष्ट्रपति के लिए. फेक प्रस्तुत करते हैं | 


( १६६ ) 


श्री वुलगानिन पुनः भारत रूस मैत्री की केक प्रस्तुत करते हैं। और श्रब 
श्री नेहरू उपस्थित व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं. कि रूस ओर भारत की 
सुख शांति मैत्री के जाम पिये जाँय । 

भारत ओर रूस के राष्ट्रगीत दो बार बजाये जा चुके हैं ( शायद 
गलती से ) पहली बार जत्र सब अतिथि इकटठे हुये और श्रीनेहरू आये | 
दूसरी बार राष्ट्रपति के श्राने पर राष्ट्रगीत बजे । 

प्रसक्ष वातावरण में भोज चल रहा है। 

दिल्‍ली का आशद्योगिक मेल। | एशिया की राबसे बड़ी प्रदर्शनी । 
मंगलवार १३ दिसम्बर १६५५। दिन के १० बजे । रूसी नेत। भ्रीनित्या- 
नन्‍द काबूनगो के साथ आ गये हैं। हजारों की भीड़ के बीच | पुलिस 
की गहरी व्यवस्था टूट चुकी है । भारी भीड़ अतिथियों का पीछा करती 
चल्ल रही है। भरी बी० एम० बिरला, श्री जी० एल्ल० बंसल साथ हैं। 

यह प्रीमियर आये सोवाइलस | पंचवर्षीय योजना, ताता इ'डस्ट्रीज, 
संयुक्तराष्ट्रीय, संयुक्त श्रमेरिंका, हाथ करधा उद्योग, चीन, यू एस ण्स 
आर, एक के बाद एक संस्थान का निरीक्षण | हेंडलूम संस्थान की 
शोर से उपहार | 

“जब की बार आप भारत आयेंगे तो भारत की बनी और भी अनेक 
चीजें आपको देखने मिलेगी (” 

“गवश्य | भारत में बना, यह शब्द बढ़कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
होती है ।?--क्र इचेब विड़ला की बात का उत्तर देते हैं। 

संयुक्त राष्ट (अमेरिका) के सस्थान पर १५४ मिनिट रुफते हैं । “जादू 
घर” में झकते हैं। एक आदमी के केवल हाथ हिलाने मात्र से प्रकाश 
जुसमगा उठता है और यह हैँ बिजली के हाथ | सुई में ठोशा डालते हैं। 
बोतल खोलकर उसका द्रव्य पदार्थ गिलास में उढ़ेलते हैं । 

“जन के हाथ हैं। पर क्या यद पिला भी सकता है [?--- क्र श्वेव 
व्यज्ञ करते हैं | 


( १६७ ) 


हेंडलूम संस्थान पर भी क्र श्वेव बनारसी साड़ी उठाकर देखते हैं। 
पास खड़ी खूबसूरत लड़की से कहते हैं--/निश्रय ही यह तुम्दारे लिये 
है । भारत, खूबसूरत ज्यों, सुन्दर रेशमी बल्लों और गीतों का देश है |?” 

आगे बढ़कर क्र शचेव देखते हैं | किस प्रकार सोने चाँदी के बारीक 
तार साड़ियों में जड़े जाते हैं। भी वुलगानिन की श्रोर मुड़कर देखते हुये 
कहते हैं-- “कितना अच्छा होता है, हमारी मन्‍्त्री सभा के अध्यक्ष, ऐसा 
ही काम करते! मेरा ख्याल है तब वह अच्छे अध्यक्ष होते !?--- 
श्री बुलगानिन खिसियाकर रह जाते हैं। 

६० मिनिट तक मेले में रहने के पश्चात्‌ आलइ'डिया रेडियो केन्द्र पर 
अपना भाषण रिकार्ड करवा रहे हैं। डाक्टर केसकर स्वागत कर उपहार 
स्वरूप, गाँधी की प्रार्थना सभाओं के प्रवचनों के रिकार्ड, भारत यात्रा 
विवरण के कुछ रिकार्ड, रामचारत मानस के कुछ पाठों के रिकार्ड तथा 
भारत के जीवन और विविध विकास कार्यो' पर प्रकाश डालने वाले चित्रों 
का एक संग्रह देते हैं | 

राष्ट्रपति भवन में वापस आने पर संसदीय हिन्दी परिषद की ओर 
से भी मैथिली शरण गुप्त एक छोटी कविता के साथ रूसी नेताओं को 
हिन्दी की चुनी हुई २४ पुस्तकों का सेट उपह्दार दे रहे हैँ। पख्िद के 
मन्त्री भरी मन्‍्नूल्ाल द्विवेदी इससे पूर्व अपने संक्षित भाषण में कह खुके 
हैं:--प्रिय भाई निकोलाई अलेक्सांद्रों बिच | प्रिय भाई कर श्वेव आप मुझे 
अनुमति दें कि हम आपका अपने प्रिय मित्र, प्रिय भाई के रूप में स्वागत 
करें | जब आप स्वदेश लौटे तो आपसे विनय है कि आप भारतीय जनता 
का यह सन्देश महान्‌ सोवियत जनता को पहुँचाये इस मित्रता पूर्चक 
आपको गले लगाते हैं और आपके माई चारे का अभिषादन करते हैं ।”? 

भी ऋ श्चेत्र कहते हैं:-“संसदीय हिन्दी परिषद की मैं सराहना करता 
हूँ और वह श्रवश्य ही भारतीय संस्कृति को श्रागे लाने में सहायक होगी । 
मैंने अपने साथी श्री जुल्लगानिन से बात की है और जब हम अपने देश 


( श्ध्द ) 


में लीखकर जायंगे हमारी यह इच्छा होगी कि भारतीय भावओों की ज्यादा 
से ज्यादा शिक्षा दी जाय और उसमें हिन्दी की वृद्धि की जाय | 

जब हम यहाँ श'ये तो हमें सब्र से पहले पता लगा कि आपके विशाल 
देश के बारे म॑ हम कितना कम जानते हैं | जत्र तक हम यहाँ नहीं श्राये थे 
तब तक हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाये थे कि आपके देश में 
क्या है। यहाँ श्राने पर हम कुछ समझ सके | 

हम यह चाहते हैं कि आप का विकास साँस्‍्क्ृतिक, साहित्यिक, आ्रर्थिक 
सब प्रसार से हो ओर संसार में शांति की रथापना में सहायक हों । आप 
को फिर धन्यवाद देता हूँ और बादा करता हूँ कि में यहाँ से अपने देश 
में जाऊँगा तो प्रयज्ञ करूँगा कि हमार बन्घुत्य स्थायी हो [? 

अखिल भारतीय कम्युनिस्: पार्ट की ओर से श्री अबयकुमार भोष 
टेत्रिल सुराही तथा ६ गिलास एवं दिल्‍लो प्रादेशिक काँग्रेत कमेटी की 
थोर से श्रीमती सुभद्रा जोशी बैनों की एक जोड़ी तथा एक हल ( अ्ॉयवरी 
के बने ) देहली टे ठ यूनियन की और से एक चित्र, झ्र० भा० शाँति 
कमेटी की ओर से टेश्रुत लैम्प उपहार स्वरूप दिये जा रहे हैं । 

इससे पूर्व श्री मिखीलोव मौजाना आजाद को रूस स्थित महत्त्व पूर्ण 
कागजों एवं संस्कृत के दो ग्रंथों तथा बौद्धों का इतिहास ( जो तिब्बती 
मात्रा में है ) की सूद्धम फिल्में उपदार स्वरूप देकर आये हैं। आपने बाल 
मित्र संघ्र को दो चलचित्र कैमरे भी दिये हैं। 

साँक की रूसी नेता राष्ट्रपति के अंगरक्कों का प्रदर्शन राष्ट्रपणि 
भवन के पाँगण में देख रहे हैं। घुड़तवारों की कला बाजी, आग में कूदकर 
निकञ्ञ जाना आदि अतेक अनोखे खेलों का प्रदर्शन | लगमंग ६० मिनिद 
तक | नेहरूजी, शह्ट्रपति, उपराध््रयुति तथा ऋन्य सदस्यगण भी उपस्थित हैं। 
खतेक सेनाओं के बेडों को घुन भी सुनाई जाती है। इनचार्ज भी एस० 
निमासन्‌ को रूसी अ्रतियि धत्यत्राद दे रहे हैं। 

रात के ८-२० । राष्ट्रपति का विशिष्ट कक्ष (इस कक्ष में राज्यपाल 
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काँफ़ स अथंबा शपथ ग्रहण समारोह ही अब तक होते आये हैं) काले सूट 
में श्री बुलगानिन, श्री क्र श्चेब, गाँधी गोपी चूड़ीदार सफेद पैजामा, काली 
झअचवकन, अचकन के बटन होल में गुलाब का फूल लगाये भ्री नेहरू | 
अर्थ गोलाकार टेविल के घेरे में बैठे हैं सब | दीवार पर गांधी, नेहरू, 
राजेन्द्र के चित्र | उपस्थित हैं और सर्व श्री मिखीलोब, रेसिडोव, ग्रेमिको, 
कुमकिन, रेसेलोव, रद्दीमयायोवा, के० पी० एस० मेनन, मेंशिकोब, 
बोलकोब, एन० आर० पिहलई, एस० दत्त, आर ए० बैग, मेजर जनरल 
यदुनाथसिंह | 

संयुक्त वक्तव्य । हस्ताक्षर करते हैं श्री नेहरू | अरब श्री बुलगानिन । 
अ्रत्र श्री क्र श्वेव | घन्यवाद | सब आ्रापस में हाथ मिला रहे हैं । संयुक्त 
वक्तप्य में कह गया है कि थ्री बुलगानिन तथा श्री क्र॒श्चेव की भारत 
यात्रां न केवल दोनों देशों--रूठ और भारत को निकल लाने की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है. वरन्‌ विश्वशांति की स्थापना की दृष्टि से मी महत्वपूर्ण है। 
जेवेवा में हुए परराष्ट्र मन्त्रियों के सम्मेलन के कारण जो निराशा व्याप्त हो 
गयी है वह श्रस्थायी है तथा अन्तरराष्ट्रीय तनातनी दूर करने के लिए 
सभी सम्भव प्यज्ष जारी रखे जाये | विवादास्पद सभी प्रश्नों को वार्ता द्वारा 
हल करते के उपाय पर भो पूर्ण मरोसा रखा जाय। दोनों देशों के नेता 
स्पष्ट रूप से पुनः अपनी यह हृढ़ धारणा व्यक्त कर देना चाहते हैं कि 
परमाणु तथा उद्जन बमों और न्यष्टि आयुधों के उत्पादन; परीक्षण तथा 
प्रयोग पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाया जाय । इसके साथ ही शत्ञाश्ं में 
पर्या कमी की जानी चाहिये | निःशल्मी-करण तथा परमाणु और उद्जन 
बमों पर प्रतिबन्ध की व्यस्थित अ्रन्तरराष्ट्रीय जाँच और नियन्त्रण की भी 
व्यवस्था होनी चाहिये | 

सैनिक समभौते श्रथवा क्षेत्रीय गुड बनाने से विश्वशान्ति नहीं 
होगी। राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से शान्ति तथा सुरक्षा की व्यवस्था 
सम्भव है। एशिया में तबतक स्थायी शान्ति नहीं ही सकती जश्रतक चीन 
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को राष्ट्रस॑म में अपना उचित स्थान नहीं मिल जाता । आशा! पअ्कठ की कि 
इस प्रश्न के सिवा एशिया के सुदूरपूर्व के अन्य महत्व पूर्ण अश्न शीध 
ही समभौते से दल कर लिये जायंगे | तस्वर्ती दापुओं तथा ताइवान के 
सम्बन्ध में चीन के वैध अधिकार स्वीकृत हो जाने चाहिये और कोरियाई 
पअश्न को सुदूरपूर्व की शान्ति के हित की दृष्टि से हल कर लेना चाहिये। 
नेताशों ने सभी सम्बन्धित दलों से ६हन्दनत्रीन सम्बन्धी जेनेवा-समभौते को 
पूर्णतया कार्यौर्विंत करने तथा किसी भी प्रकार की रुकावट न डालने की 
अपील की | १८ राष्ट्रों को राष्ट्रसेघ के सदस्य बनाने के सम्बन्ध गें यह 
आशा प्रकट की कि सुरक्षा-परिपद सदस्यों वाले प्रस्ताव को स्वीकृत कर 
लेगी भीर उसके अनुसार शीघ्र कार्य करेगी | 

मिलाई में इस्पात कारखाने के बनाने में दोनों देशों के सहयोग तथा 
अम्य योजनाओं के सम्बन्ध भें चल्ल रही बारता का स्वागत किया गया। 
आशा प्रकट की कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब बड़े-बड़े उद्योग-भम्धे| 
की स्थापना की जाने वाली है; भारत और रूस के शहयोग की और 
अधिक सम्भावना है| 

प्>३० रात भारत के सभी रेडियो स्टेशनों से श्री बुलगानिन, श्री 
क्र श्चेव के विदाई संदेश प्रसारित हो रहे हैं| भी बुलगानिन --- 

प्रिय मित्रो, झाल इण्डिया रेडियो से भापण प्रसारित करने का भुके 
जो यह अ्रवसर दिथा गया है. उसके लिए में बड़ा आभारी हूँ । कल हम 
इस देश से विदा हो रहे हैं, जो अ्रपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है | हम 
इस देश और इसके निवासियों की अनेक सुखद स्मृतियाँ सदेव अपने 
हृदय में सजोये रहेंगे | हम यहाँ की जनता के उत्साह और उसकी र्पूर्ति 
उसके प्रफुछित नवयुवक्ष और नवयुवतियाँ, उसकी प्रतिमा और दक्षता 
शांति के लिए और सभी शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ सहयोग के लिए उसकी 
चिर आकांच्ा देखकर सबसे अधिक प्रभावित हुए, हैं और इन सबकी हमारे 
छुदय पर एक झमिठ छाप अंकित हो गई है। जहाँ भी हम गये, भारतीयों 
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ने हमारा द्वदय से स्वागत सत्कार किया | इमने यहाँ हर जगह सोबियट संघ 
की जनता के प्रति मैत्री का सच्चा और गहरा । भाव पाया । हम आपके 
देश में ऐसे समय अ्राये जब कि वह अपने इतिहास के बहुत ही महत्व 
पूर्ण दौर से गुजर रहा है | औपनिवेशिक दासता के एक लम्बे युग के बाद 
भारतीयों ने अपने भाग्य का आप निर्माण करने का अधिकार पहली बार 
प्राप्त किया | राजनीतिक स्वाधीनता के इन कुछ वर्षों में भारत ने बड़े-बड़े 
काम कर दिखाये हैं । अब भारत महत्वपूर्ण अ्रन्ताराष्ट्रीय समस्या्री' को 
सुलभाने में महत्वपूण' योग दे रहा है। जैसा कि इमने स्वय॑ भ्रपनी 
आँजो से देखा है, भारत ने अपनी श्र्थ-व्यवस्था के विकास और श्रौद्योगिक 
मिमा'ण में भी महान सफ़लताए प्राप्त की है। इमारे देशो" में आज जो 
मैन्री-सम्बन्ध है. उससे आर्थिक, वैधानिक और सा स्क्ृतिक छ्ेत्रो' में हमारा 
सर्वागीण सहयोग समभ्य हो गया है । यदि हमारे विज्ञान, शिल्प और 
निर्माण सम्बन्धी ज्ञान से भारत लाम उठाना चाहे तो हम इसके लिए. 
सदा प्रस्तुत हैं। यह तो आप को विदित ही है कि सोवियत रंघष और 
भारत गणराज्य के सम्बन्ध उन विख्यात पाँच सिद्धान्तों पर आधृत हैं 
जिन्हें पश्नशील कहते हैं| यह आधार सुदृढ़ और स्थायी है | सोवियत तंघ 
लेनिन के सिद्धान्तों का बढ़ता से अनुसरण करता है. जो अन्य राष्ट्रों की 
प्रादेशिक अखण्डता और प्रभ्न॒ तत्ता कै प्रति आदर की भावना पर और 
अम्य राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्ञेप न करने की नीति पर श्राध्त हैं | 
सोविय संघ और भारत का. पारत्परिक सम्बन्ध इस बात का ज्वलंत उदा- 
हरण है कि विभिन्न राजनीतिक व्यव॒स्थाओं वाले देशों के बीच मैत्री और 
सहयोग संभव है । भी नेहरू और भारत सरकार के अन्य नेताओं के साथ 
हमारी जो बातचीत हुई है, उससे यह बात स्पष्ट हो गयी है. कि भारत 
और सोवियट संघ के पारस्परिक सम्बन्धों के सभी पहलुश्ों पर सहमति है 
और सवीधिक महत्व की श्रन्तर-राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दमारी दृष्टि प्रावः 
समान रहती है। हमें िध्वास है कि हमारे बीच अच्छे पड़ोसियों जैसे जो 
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मैत्री सम्बन्ध है. वे निरन्‍्तर बढ़ते जायगे और हृढ होते जायंगे और इससे 
हमारे देशों की उन्नति में और संसार में शान्ति का पक्ष सबल बनाने में 
योग मिल्ेग।। हम भारत के जिस किसी मी प्रदेश श्लीर नगर में गये, 
हमारा द्वार्दिक स्वागत हुआ आपकी सरकार ने और आपके प्रधान मंत्री 
श्री नेहरू ने हमारी मारत यात्रा को पूर्शुतः सुस्तद और उपयोगी बनाने में 
कोई कसर न उठा रखी, इसके लिए मैं पुनः उनका हृदय से धन्यवाद 
करता हूँ । अन्त में में उन राज्य सरकारों और नगर अधिकारियों को भी 
धन्यवाद देता हूँ (जन्होंने हमारी यात्रा का अस्युत्तम प्रबन्ध विया और हमारा 
हार्दिक स्वागत किया | मैं उन व्यक्तियों और सार्वजनिक संस्थाओं को भी 
धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हगारा द्वार्दिक स्वागत-सत्कार और 
अभिनन्दन के स्नेह पूर्ण सन्देश भेजे । मुझे खेद है कि समयाभाव के 
कारण हम सारे निमन्त्रण स्वीकार नहीं कर राके और सब स्तेहर पूर्ण 
सन्‍्देशों का उतर नहीं दे सके | प्रिय मित्रों, आपको एक बार फिर 
धन्यवाद | 

शक एचेव:-- 

हमारे प्रिय मित्रों, भारत गणराज्य के नागरिकों ! तीन सप्ताह से भी 
आधिक समय से हम आपके देश की यात्रा कर रहे हैं, इस बीच दमने 
अनेक राज्य, नगर और गाँव देखे, यहाँ को मद्दान्‌ जनता से परिचित हुए 
और भारत की समृद्ध और प्राचीन संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त की, 
भारत गणराज्य के नेताओं और जनता ने हमारा, सोबियट संघ के प्रति- 
निधियों का अगाध स्नेह के साथ जो भव्य स्वागत किया, उससे हम द्ववित 
हो गये, वह कभी मुलाया नहीं जा सकता। हिन्दी रूसी, भाई भाईं। इन 
शब्दों को सुन कर हम विशेष रूप से इसलिए द्रवित हुए. कि इनसे भारतीय 
जनता के प्रति स्वयं हमारी और तोवियः जनता की सावनाएँ, व्यक्त द्वोती है 
हाँ, भारत और सोवियठ संघ के निवासी भाई भाई हैं, अच्छे बुरे, सभी 
दिनों में भाई भाई है। इसमारे देशों की मैत्री की स्थापना एक ऐतिहासिक 
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काम है। हमें इसका मूल्य समभना चाहिए और हर तरह से उसे सुदृढ़ 
बनाना चाहिए क्योंकि वह हमारे दोनों देशों की जनता के लिए हितकारी 
है। हम इस मैत्री को सुहृढ़ बनाना चाहते हैं जो इतिहास की छाया में 
पली पनपी और निरन्तर घनिष्ठ होती जा रही है। लेकिन हमारी, धारणा 
है कि विश्वरशांति के हित में यह आवश्यक हो जाता है कि केवल किसी 
एक राष्ट्र से ही नहीं चाहे वह महान क्‍यों न हो, बल्कि समस्त राष्ट्रों से मैत्री 
सम्बन्ध सुदृढ़ हो | यह आवश्यक हो जाता है कि सभी देशों और महा- 
द्वीपों को शान्ति श्रिय जनता की इस कामना को साकार करने का प्रयत्न किया 
जाये कि संसार के सभी राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री बड़े । इस मद्दान और 
आदश ध्येय की पूर्ति में इस कोई कसर नहीं उठा रखेंगे । हमें पूर्ण आशा 
है कि भारत और सोवियट संघ की मेत्री बढ़ना दोनों देशों की उन्नति ओर 
अग॒ति में और विश्वशान्ति को जिर स्थायी बनाने भें सहायक सिद्ध होगा। 
आपका देश श्रा्थिक क्षेत्र में तेजी से उन्नति करे इसके लिए, यह झावश्यक 
है कि आप अपने उद्योगों का विकास करें। श्ट्रीय उद्योगों के अभाव में 
सच्ची स्वाधीनता बनाये रखना सम्भव नहीं होता है इसे हम स्वयं अपने 
अमुभव से जानते हैं | उद्योगों की स्थापना में आज आपको जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ रहा है; उन्हें हम पहले ही एर कर चुके है। इन 
समस्याश्रों के बारे में अपने अनुभव और जानकारी हम आपको देने को 
तैयार हैं ताकि आपके देश में ऐसे विषयों के जानकारों की संख्या बढ़ सके 
और आप इन समस्यात्रों का तेजी से समाधान कर सकें । हम श्रापसे यह 
इसलिए, नहीं कह रहे हैं कि हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं| हम तो 
भारतीय जनता और भारत गणराज्य को निःख्वार्थ भाव से सहायता मर 
देना पवाहते हैं व्योंकि हमारी इच्छा है कि स्वतस्त्र और सम्पूर्ण ममुसत्ता- 
सम्पन्म भारत गश-राज्य उन्नति करे और सबज् बने | सोनियट पंध और 
भारत ने विकास के विभिन्‍न मार्ग अपनाये हैं| हमारा सदा हां यह मत 
रहा है कि किसी देश का विकास किस ढंग से किया जाय, यह एक ऐसा 
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विषय है , जिसका सम्बन्ध केवल उस देश की-जनता से ही है। विभिन्‍न, 
राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्ध सुविख्यात पाँच सिद्धान्तों पर श्राधृत हैं जिनका 
अब अनेक देश पालन कर रहे है | अब यह निर्विब्राद है कि विभिन्‍न 
सामाजिक व्यवस्था वाले देश शान्ति से साथ-राथ निर्वाह कर सकते हैं ।. 
हमें इस बात पर बड़ी प्रसन्‍नता दवीगी कि हमारे भारतीय मित्र अधिक से 
अधिक संख्या में हमारे देश आभे। आय हमार देश भें आगे और हमारी, 
जनता के जीवन, कार्य ओर अनुभव से पर्रचत हों | हमारी जनता श्राप 
का सदेव ह।दिंक स्वागत फरेगी । एक दुभरे के लिए शिष्टमंडलों के आने' 
जाने से दोनो देशों की जनता की मेंत्री बढ़ेगी | दृभ एक बार फिर प्रधान 
मंत्री श्री नेहरू और भारत सरकार के प्रति झृतज्ञता प्रक८ करते हैं कि 
उन्होंने आप के इस मदह्दान दे॥ में आते का निर्मंत्रण देकर हमें सम्मानित 
किया और हमें श्रपनी आँखों से इस देरशा को देखने को ओर इसके 
परिक्षमी और प्रतिभाशम्पन्न लोगों रो मिलने का अवसर दिया। 
मित्रों | विदा, फिर मिलेंगे |”? 

बुधवार, १४ दिसम्बर १६५५॥। श्रातः ६ बजे राष्ट्रपति भवन में प्रेस 
करान्फ्रस | रूसी नेताश्रों के वक्तव्य को अंग्रेजी प्रतिलिपि पर श्रप्रामाणिक 
तथा रूसी प्रतिक्षिपि ( प्र।माणिक ) प्रतिनिधियों के बीच वितरित हैं | 

इसमें बताया गया है कि पूर्वी एशिया की सर्वाधिक महत्व पूर्ण रमथा- 
थ्रों पर पिचार करने के लिए जेनेवा सम्मेलन की भाँति बड़े राष्ट्रों के अधानों: 
के नये सम्मेलन का समर्थन उच्चित है इसे बनाने की आरपश्यकता नहीं है 
के ऐसे सम्मेज्न में कम्युनिष्ट त्नीन तथा भारत की उपस्थिति आवश्यक 
है। इमने यह देखा कि कश्मीरी जनता को इस बात की कितनी प्रसक्षता 
है कि कश्मीर प्रजातनत्र भारत का एक भंग है। हमें हद पिश्वास है कि 
ईश्मीरी जनता बिना बाहरी इस्तज्षेप के अपनी समस्या का समाधान निकाल 
तैगो | वह प्रश्स कश्मीरी जनता के इच्छानुमार हल होगा । 

यह सर्वविदित है कि गोबा भारतीय प्रदेश है| उपनिषेशवादी चांद” 
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अथवा नहीं, इस प्रश्त का फैसला भारतीय जनता के पक्ष में ही होगा। 
रूस के लिए अकेले निरल्लीकरण करना हानिकर तथा मूर्ख॑ता पूर्ण होगा। 
हमारे सहयोगी श्रन्य राष्ट्र सशस्त्र सेना घठाने के विपरीत शखास्ष बढ़ाने 
की घोप्णा जोरों से करते चले जा रहे हैं जेनेवा सम्मेलन की भावना ने 
बड़ा श्रच्छा। काम किया । अतः इस भावना को दबाने का प्रयास विफल 
होगा । यदि जैनेवा में परराष्ट्र मन्त्रियों का सम्मेलन सफल नहीं हुआ, 
जिस की पतीक्षा संसार कर रहा था, तो इसका कारण यही था कि कुछ 
"राष्ट्रों ने रामझौते के समय अपनी शक्ति का भय दिखाने की नीति नहीं 
छोड़ी है। इसे श्रव अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिये कि जब तक 
यह नीति नहीं छोड़ी जाती तबतक समझौता सफल न होगा। ( संक्तित ) 

दिन के दस बजने जा रहे हैं । विदा का समग आ रहा है । कारों 
का काफिला | एक के बाद एक कार | राष्ट्रपति भवन से चले अतिथि। 
सड़कों पर अपार जनतमूह पंक्तिबद्ध अ्रनुशासित होकर खड़ा है जयध्वनियाँ 
मैत्री के नारे | साउथ एवेन्यू , विलिज्ञटन क्रीसैट, किचनार रोड, माउग्ट परेड 
"रोड, थ्राई ० एप़ स्टेशन पालम | हजार हजार लोगों का स्वागत | पालम 
दवाई अड्डे पर बड़ी भीड़ जमा है। नारे उठ रहे हैं | 

सबकी आखे' भर आयी हैं। अभुपूर्ण दो उठे हैँ सैकड़ों नमन । मंत्री 
गयण नेताओं से भेंट कर रहे हैं। भ्री मैत्र क्र श्येव को चूम रहे हैं! जनसमूह 
के गगन सेदी नारे रह रह कर गूँज उठते हैं | 

श्री बुलगानिन बोल रहे हँ-“अब समय आ गया है कि आपका 
स्नेहपूर्ण आातिध्य छोड़कर हम वापस जाँय | अपनी भारत यात्रा में हमने 
बहुत कुछ देखा । मेरे लिये यह बता सकना बहुत मुश्किल है कि भारत 
नकरे का दितना जबदेस्त प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर पड़ा है। सबसे बड़ी 
बात है आप लोगों का स्नेह । इस स्नेह को हमर कमी ने भूल सकेंगे। 
हमारे हृदय में यद्द हमेशा ताजा बना रहेगा। नये भारत को देखकर हम 
खुश हुये हैं। इतिहास का यह अविस्मसणीय दिन है कि हमारी मैत्री इढ 
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हुई है। भी नेहरू की यात्रा के पश्चात्त्‌ हमारी इस यात्रा से हमारे आपसी 
संबंध और मजबूत हुये हैं। आपके नेताओं से हमारी वार्ता सौहाद्रपूर्ण 
हुईं हैं । कल हम लोगों ने एक दल्तावेज पर हस्ताक्षर किये हैं। यह 
दस्तावेज संसार के इतिहास में विश्वशान्ति के प्रथास में अपना प्रभुख स्थान 
रखता है। आप सबको, आपकी सरकार को में अपने स्तरागत के लिये 
धन्यवाद देता हैँ | सोवियत रूस भारत मैत्री जिन्दाबाद | हिन्दी रूसी भाई 
भाई। दासब्रिदानिया |?१--तालियों की गगन सेदी गड़गड़ाहट | 

श्री क्र श्वेव बोल रहे हैं---“मैं अपने पीछे अपने हृदय का एक हुकड़ा 
छोड़े जा रहा हूँ ( जोर की हर्पष्वनि ) दम मरे दृदयों से आपकी, आप 
के सागत की, आपकी रारकार की याद शिये हुये वापस जा रहे हैं। में 
आपको, आपके महान प्रधान मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद 
देता हूँ | हमने भारत के प्रत्येक रूप देखे हैं। हमारी यात्रा से ग्रापती संबंध 
ओर प्रगाढ़ हुये हैं | हमने जो कुछ समझा है वह संयुक्त कत्तव्य में कह 
दिया है। शआ्आपके प्रधान मंत्री ने रूस छोड़ते समय कहा था कि उनके 
छृदय का एक ठुकड़ा वहीं छूटा जा रहा है। ऐसा ही में भी यहाँ हमसूस 
कर रहा हूँ | में आशा करता हूँ. हमारी इस यात्रा से हमारे संबंध श्रीर 
भी मधुर बने रहेंगे। किसी भी रिथति में हमारे यह्द संबंध नहीं बदलेंगे। 
हमारे यह संधंध एक दूसरे की सभी प्रकार की उन्नति में सहायक होंगे [ 
दासबिदानिया | नमस्ते [?? 

तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नेहरू बोल रहे हैँं:--- 

“मेहमानों और म्िय दोस्तों श्री बुलगानिन और क्र श्वेब, कुछ दिन 
हुए जब श्राप यहाँ पहुँचे थे ओर हिन्दुस्तान की जमीन पर पदल्ली बार कदम 
रखे थे । इस दर्यान भें जो कुछ दिन गुजरे, वे ऐतिहासिक रहे हैं और 
हमारी तवारीख में इसकी चर्चा जहूर होगी | जिन्दगी की सफर में हम 
एक और मंजिल तक पहुँच सके हैं। जो मकसद हैं, उनके करीब श्राये 
हैं। ने मकसद क्या हैं | जाहिर है इस छ्ोगों की तरफ्ी और दुनिया के 
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साथ दोस्ती। जो इमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे रिस्ता सहयोग का बढ़ेगा | 
जैसा आपने कल शाम को फर्माया था, हमारी दोस्ती ऐसी नहीं जो किसी 
और मुल्क के खिलाफ़ हो | हरणक से हम दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। 
हरणक से प्रेम और मुहब्बत के ताहलुक पैदा करना चाहते हैं। वह दोस्ती 
कैसी जो दूसरे से दुश्मनी करे। दोस्ती तो वही है जो हर एक से प्रेम: 
ओर एज्तफाक पैदा करे। इस लिहाज से जो हमारा रिश्ता रूस के करीब 
होता जाता है,इसके यह माने वहीं है कि और देशों से हम दूर हो जायेगे | 
हम दुनिया से और सहयोग बढ़ायंगे | हमारी और रूस की दोस्ती में 
एक दूसरे के विचारों की हम कद्र करते हैं हालाँ कि हमारे कई ख्यालात 
और स्वर्य अलग-अलग हैं | इसी तरह ढुनिया में एक दूसरे से दोस्ती 
होती है, सहयोग होता है। हम दूसरों के विचारों के मुताभिक आरशे बढ़ें, 
एक बूसरे के तजुबे से लाभ उठाये। यह माने हैं उस पश्नशील के जिसकी 
आप चर्चा सुनते हैं। सवाल तब उठता है, जब श्राप ओर मैं एक दूसरे 
की श्य से इत्तफाक न करें । अ्रगर हमारे ख्याज्ञात एक से हैं, तब इसका 
सवाल नहीं उठता | मुझे यकीन है कि दुनिया के मुह्कों पर भी इसका. 
अ्रच्छा असर पड़ेगा | जत्र हमारे दिल्ल साफ हैं और हम दोस्ती की निगाह 
से सब को देखते हैं तो गलतफहमियाँ हृट जाती है। इसमें इसलिए 
सचाई से चलना है। कल शाम को एक दस्तावेज पर हम दोनों मे अपने 
मुल्कों की तरफ से दस्तखत किये | आप देखेंगे कि उसमें कोई बात किसी 
की दुश्मनी की नहीं है | हिन्दुस्तान और रूस के सहयोग की है | ढुनिया 
में अमन रहे और अपने आपस के सवालों को हम अमन से तसम करें | 
भरी ऋश्वेव और श्री बुल्गानिन ने कहा कि यह दस्तावेज तवारीख की 
चीज है। यह सही बात है. कि इन दोनों मुल्कों का करीब आना एक 
ऐतिहासिक बात है | 

आपके रुझ्सतत का वक्त श्रज करीब सा आ गया है। इखसत का वक्त 
चादे नहीं ईशा, मालूम होता है कि अ्पनां एक इुकड़ा अलग हो गया। 
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लैकिन आपको बड़े-बड़े काम हैं। अपनी-अपनी जगह पर हम लोगों को 
बहुत काम करने हैं। इसलिए, मैं ञ्रपनी सरकार की तरफ से और हिंदुस्तान 
के लोगों की तरफ से और अ्रपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 
यहाँ आये, मोहब्बत से रहे और हर तरह से आपने इजहार मदद की है । 
ये दिन जो गुजरे हैं, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को याद रहेंगे | आप जो 
कुछ यहाँ से ले जा रहे हैं, वह लेते जाइये, मगर एक कीमती चीच भी 
कैते जाशये | वह है हिंदुस्तान की मुहब्बत का पैगाम | फिर आखिरी बार 
मैं वही रूसी अलफाज दोहराता हूँ, जिसके माने हैं कि जब तक श्राप फिर 
से आयेंगे, तब तक हम इन्तजार करेंगे । दासबिदानिया | 

“द्ासविदानिया !?'--जनसमूह पुकार उठता है। 

काँग्रेस अध्यक्ष श्रीढिबर उपराष्ट्रपति, मंग्रिगण, अधिकारी, प्रमुख 
नागरिक पुष्प मालाओ्ों से दोनों नेताओं को लाद देते हैं। 

सेवा का वाद्य बिदागीत बजा पहया है। अतिथि अपने हवाई जहाज में 
सीढ़ियों पर खड़े हैं। दाथ हिला रहे हैं। उत्तर में हिल रहे हैं, हजार 
इजार हाथ | बिंदा प्यारे दोस्तो | बिदा | गगन भेदी नारा--“हिन्दी 
रूसी भाई भाई" दासबिदानिया'* *?? 

अतिथि बैठ गये । यान घूम उठा | ऊपर गया | 

“हिन्दी रूसी भाई भाई [” 

#हसबिदानिया 

श्र भी सदस्य सहर्त कणठ पुकार रहे हैं। हजार हजार हाथ हिल रहे 
हैं। बिद्य-ख्रे १ह। 


के, दासबिदानिया के 


